गजश्था। ६९ पायनाएी 


सामान्यत भ्रखल भारतीय तथा विशेषत राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, राजस्थानी, हिन्दी श्रादि भाषानित्रद्ध 
विविध वाड्मयप्रकाणिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


यधान सन्‍पादक 
पद्मश्ली जिनविजय सुनि, पुरातत्वाचार्य 
[ ऑॉनरेरि मेम्बर ऑफ जन ओरिएन्टल सोसाइटी, जरमनी ] 


सस्मान्च संदस्य 


भाण्डा रकर प्राच्यविद्या सशोधन मन्दिर, पूना, गुजरात साहित्य-सभा, श्रहम दाबाद ; 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध-सस्थान, होशियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( श्रानरेरि डायरेक्टर ), भारतीय विद्याभवन, वम्बई । 


ग्रन्थाक् ६१! 


रावराजा बुधसिह हाड़ा कृत 


हे हि तय 





अकाशक 
राजस्थान राज्याज्ञानुस्ार 


सश्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान-- - 
जोधपुर ( राजस्थान ) 


रावराजा वु्धासह हाडा कृत 


नेहतरंग 


श्रीरामप्रसाद दाधीच, एम ए. 
व्यास्याता ( हिन्दी-विभाग ) 
जसवन्त कॉलेज, जोधपुर 


प्रकाशनकर्ता 
राजस्थान राज्याज्ञानुस्तार 


सशथ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर ( राजस्थान ) 
विक्रमाब्द २०१८ खिसस्‍्ताब्द १६६१ 
प्रथमावृत्ति १००० मूल्य ४.०० 


हि कम आज 3 सर अमल मत अर कट अकाल मल जज नीता सनक रन लि कीज अल ल कर पद 
मुद्रक-हरिप्रसाद पारीक, साधना प्रेस, जोधपुर. 


। भारतराष्ट्रीय शकाव्द श्८८३ । 
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ए ७ 2078 ] या मावमार मसढडलाएटत [7967 द्व 0 


सन्नालकीय चक्रष्य 


२०००० ०«म्द्दर ही पी औ॑सिपीकीआननम ० 


प्राचीन कालमें राजस्थानके अनेक विद्याप्रेमी शासकों श्रोर श्रन्य समृद्ध 
व्यक्तियोनें विद्वानों तथा साहित्यकारोकों विशेष प्रश्नय एव प्रोत्साहन प्रदान 
किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान साहित्य-क्षेत्रमे विशेष उन्नति प्राप्त कर 
सका है। ऐसे कुछ व्यक्तियोने स्वय भी साहित्यका निर्माण कर विद्वज्जगत्‌कों 
अपनी साहित्यिक प्रतिभाका प्रत्यक्ष परिचय दिया है। ऐसे कवि-कोविदोंमे 
चौहानकुंलोत्पन्न बूदी-नरेश रावराजा बुर्धासहजी हाड़ाका नाम भी उल्ले- 
खनीय है। 
रावराजा बुर्धासहजी और इनकी काव्यकृति 'नेहतरग' से विद्वज्जगत्‌ श्रव 
तक प्राय, भ्रपरिचित रहा है, क्योकि हमारे साहित्यिक श्रालोचना-विषयक श्रनेक 
ग्रन्थ बहुधा विन कड़ी जाँच-पड़ताल किये ही लिखे जाते हैं। ऐसे प्रन्थोमें प्राय 
प्रचलित विषयोंकी पुनरावृत्ति मात्र होती है एवं श्रनेक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
कृतियों श्रोर उनके कर्त्ताओके नाम तक छूट जाते हैं । 
नेहतरंग' काव्याज्भ-निरूपण विषयक एक विशेष कृति है। रचनाकालके 
केवल १ वर्ष पश्चात्‌ सवत्‌ १७८५मे लिखित इसकी एक प्राचीन प्रति श्रोराम- 
प्रसादजी दाधीच, एम. ए व्याख्याता, हिन्दी-विभाग, जसवन्त कॉलेज, जोधपुरने 
हमें बताई तो हमने राज्स्थानके राजकुलीन साहित्यकारका विशद्चिष्ट रीति-प्रन्थ' 
होनेके नाते इसे “राजस्थान पुरातन ग्रन्यमाला' मे प्रकाशित करना सहर्ष स्वीकार 
कर लिया और प्राप्य प्रतियोंके श्राघार पर इस कृतिका सम्पादन-कार्य भी 
श्रीदाधीचजीको उतकी रुचि और योग्यता देखते हुए सोंप दिया । परिणामस्वरूप 
यह श्रद्यावषि श्रप्रकाशित कृति विद्वज्जनोके हाथोमे पहुँच रही है। विद्वान्‌ 
सम्पादकने पाठान्तर श्रौर छुन्दानुक्रमणिका देनेके साथ ही अपनी अ्रध्ययनपुर्ण 
प्रस्तावनामे कृति-सम्बन्धी श्रनेक ज्ञातव्य प्रस्तुत किये हैं, जिनसे प्रस्थकी उप- 
योगिता और भी बढ़ गई है । 
नेहतरग' के प्रकाशन-व्ययका श्रर्दधात भारत सरकारके वेज्ञानिक और 
सांस्कृतिक सन्त्रालयने “आ्राघुनिक भारतीय भाषा-विकास-योजना' के श्रन्तर्गंत 
प्रदान करना स्वीकार किया है, तदर्थ हम भारत सरकारके प्रति शझ्ाभार 
प्रदक्षित करते हैं । 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर. 
गाँधी जयन्ती (ता २ भ्रक्टूवर) सुनि जिनविजय 


१६६१ ई. सम्मान्य सब्न्बालक 


रग़ानस्थान प्राच्यवतिद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर 


(रिगंग्डमिंग्ट 0756मांवों मी०७४३०१7०८)क एशडठा।प७ ) 


7207एललएएठ . 


उद्देगय 


राजरथान में श्रौर अन्यत्र भारतीय संस्कृति के श्रावारभूत संस्क्रत, प्राकृत, 
अ्रपश्रण, राजरथानी, हिन्दी व श्रन्य भाषाओ्रों मे लिखित प्रात्नीन प्रथों 
की खोज करना तथा उन्हें प्रकाण में लाना । 


प्राचीन हस्तजिखित ग्रन्थों का संग्रह कर उनके सरक्षण की व्यवस्था 
करना श्रीर उपयांगी ग्रन्थों क्री सम्बन्धित विद्वानों से सम्यादित करा 
कर उनके प्रजाणन की व्यवस्था करना । 


साधारगात भारतीय एवं मुस्यत. संस्कृत व प्रात्नीन राजरथानी के 
प्रध्ययन, श्रस्वेषण, सथोवन हेतु श्रत्यावध्यक उत्तम प्रकार का सन्दर्भ 
पुस्तक भटार (मृद्रित ग्रस्थालय ) रथापिति करता श्रीर उसमे देश-विदेश 
में मुद्रित विविध विधयक श्रलभ्य-दुर्लभ्य सभी ग्रन्थी का यथ्ासभत्र संग्रह 
करना । 


सगुही त सामग्री से शोवकर्ता श्रव्येता विद्वानों को उनके श्रव्ययन और 
श्रनुमवान में सहायता पहुँचाना । 


राजरथान के लोवा-जीवन पर प्रक्राणथ डालने बाटे विविध विपयका लोफक- 
गीत, संप्रिदायिक भजन, पदादिक भवित साहित्य एवं सामाजिक सस्कार, 
धामिक व्यवहार तथा लौकिक श्राच्ार-विचार श्रादि से सम्बन्धित सभी 
प्रकार को सामग्री की णोब, संग्रह, सरक्षण, एवं प्रकाशन करने की 
व्यवस्था करना । 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थसाला 





प्रस्थकार 


बृदीनरेश रावराजा बुर्धासहजी हाडा 


[ जन्म स० १७५२ थि०, मृत्युस० १७६६ घथि० ] 


(छ्त्र का ब्लाक शी सुसवीर्रसितजी गहलेत, जे।वपुर के सौजन्य से प्राप्त 


सम्पावकीय 


राजस्थान की सास्क्ृतिक श्रौर साहित्यिक धरोहर भी उतनी ही समृद्ध 
श्रौर गरिमामयी है जितनी इसकी वीर-परम्परा । दूसरे शब्दों में इस भाव 
को यो भी व्यक्त किया जा सकता है कि भारत की ऐतिहासिक और सास्कृतिक 
परम्पराओं को इसका' समान योगदान रहा है। यहाँ तलवार औ्ौर लेखनी की 
साधना समानान्तर चली है । हिन्दी साहित्य के आदिकाल और मध्यकाल को 
जो गरिमा और सम्पन्नता इस रसभूमि के सुकृती और यशस्वी कविर्मनीषियो 
ने प्रदान की है, इतिहास साक्षी है कि अ्रन्य कोई प्रदेश ऐसा नही कर सका। 
किन्तु यहाँ यह कहने मे मुझे तनिक भी सकोच नही कि जिस प्रकार शस्य- 
इयासला प्रकृति को अनुकम्पा से यह प्रान्‍्त वचित रहा है वहा हिन्दीभाषी 
विद्वानो तथा साहित्य के तथाकथित इतिहासकारो द्वारा की गई उपेक्षाओ का 
वोक भी इसे कम नही उठाना पडा हैं। इन तथ्यो को में आगे लूंगा। यहाँ 
इतना ही सकेत करूँगा कि क्या राजस्थानी भाषा के पृथक्‌ अस्तित्व की दृष्टि 
से और क्‍या यहाँ के साहित्यकारो के अस्तित्व की स्वीकृति की दृष्टि 
से--इस प्रदेश को जो न्याय और सम्मान मिलना चाहिये था वह नही मिला। 
भाषा, साहित्य, इतिहास, गवेषणा के ग्रथ और अन्य खोज-रिपोर्टों ( श्व्याणा 
8.०००७ ) में उल्लिखित सामग्री मे अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ यहा की डिंगल 
अथवा राजस्थानी भाषा श्ौर साहित्यकारो को लेकर विद्यमान है, किन्तु श्रव 
ज्यो-ज्यो निष्पक्ष अध्ययन और अनुसन्धान हो रहा है त्यो-त्यो सत्य उद्घाटित 
होने लगा है । 

इस प्रदेश में साहित्य-सुजन को माध्यम दो भाषाये रही हैं--डिगल ओर 
पिगल | और दोनो ही में वीर, श्वगार, भक्ति (सगुण और निगु रा), प्रेम, नीति 
ओर रीति की जो वेगमयी रस-घाराये वही हैं वे हमारी श्रक्षय निधि हैं। 
कुछ समय तक हिन्दी के विद्वानों की यह घारणा थी क्रि राजस्थान में मूलतः 
राजस्थानी अथवा डिंगल में ही साहित्य-सूजन हुआ है, किन्तु अघुनातन 
साहित्यिक गवेपणाओं ने यह प्रकट कर दिया कि इस प्रदेश मे पिगल में भी सृजन 
कम नही हुआ । डा० मोतीलाल मेनारिया छत पुस्तके, डा० सरनामर्सिह झर्ण 
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अरुण” , स्वामी नरोत्त मदास ' , डा कन्हैयालाल सहल *, डा. हीरालाल माहेश्वरी *, 
श्री अगरचद नाहटा प्रभृति विद्वानों की पुस्तके और निवन्ध इस सवन्ध मे पर्याप्त 
सामग्री प्रस्तुत करते है और यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रान्त का पिंगल- 
साहित्य भी वहुत समृद्ध रहा है । डिगल और पिगल की साहित्यिक सर्जना के 
विस्तार मे जाना यहाँ मेरा अभिप्रेत नही है। मेरे द्वारा सम्पादित प्रस्तुत 
कृति 'नेहतरग, क्योकि पिगल में लिखी गई हैँ इसलिये यह प्रसग 
स्वाभाविक था । 


पिंगल और डिंगल को लेकर श्राज भी कुछ अस्पष्टताये साहित्य-क्षेत्र मे 
प्रचलित हैं । 'नेहतरग' की भाषा की मूल प्रकृति को समभने के लिए यह अनि- 
वाये है कि दोनो का अन्तर समभ लिया जाय । पिंगल का एक अश्रथे छन्द शास्त्र 
से भी लगाया जाता है। हमे इस शअ्रर्थ पर ध्यान नही देना है। श्राज पिगल का 
सवे-स्वीकृत श्र्थ राजस्थानी मिश्रित ब्रजभापा है ।* अस्तु यह स्पष्ट हो गया 
कि बव्रजभाषा से तात्पर्य पिगल से न होकर शुद्ध ब्रजभापा से है और पिंगल से 
तात्पय डिगल अथवा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा से है। डिगल श्र पिंगल 
कृतिपय रादृश्यो को लेकर सर्वथा पृथक्‌ भाषा-भेद हैं, किन्तु दोनो की जन्मस्थली 
एक ही है श्रौर वह है राजस्थान । श्रव प्रश्न उठता है कि पिंगल बब्द का प्रचार 
कब से हुआ और इसे पिंगल सम्बोधन क्यो दिया गया ” इस विपय में की गई 
गवेपणाओ्रो से श्रव यह स्पष्ट हो गया हैँ कि १८ वी शताब्दी से पिगल इस श्र 
में प्रयुक्त होने लगी हुँ । डिगल जब्द पिंगल से वहुत प्राचीन है। यह प्राचीन 
ग्रथो से प्रकट होता है। किन्तु जेसा कि मैंने पहले लिखा है, दोनो की जन्म- 
स्थली एक रही हूँ श्रत दोनो में कतिपय साददय भी हैं । दोनों के छन्द शास्त्र 
श्र व्याकरण पृथक्‌ होते हुए भी दोनो की मूल प्रकृति में, व्याकरण के 
नियमों मे, शब्दकोप में, छन्दश्ास्त्र मे समानताएँ हे ।' श्रौर इसका कारण 
धायद यही है कि दोनो का श्रादि-ख्रोत एक (सस्क्ृत) हे । 


डिंगल और पिगल के उपरोक्त परिचय के पश्चात्‌ में राजस्थान मे पिंगल 
साहित्य की परम्परा पर भी कुछ पक्तियाँ लिखना चाहूँगा। जिस प्रकार 


राजम्थानो साहित्य, णाति और परम्परा 


पलि क्लिसन रूद्रमग्गी सी महाराज पुथीराज रो (भूमिका)। 
चीर-सतमाई (भूमिकए) 


राजायाजी भाषा ग्रौर साहित्य । 
राजम्धान का विगव साहित्य-- छा० मेनारिया, प्‌ स. १३, १४, १५ । 
राजस्थान का पिगय साहित्य, डा. भेनारिया, प्‌ स, १३, १४, १५१। 
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डिंगल मे चरित्र-काव्य, पौराणिक-काव्य, भक्ति-काव्य, रीति-काव्य, नीति- 
काव्य और स्फूट काव्य को बडी ही स्वस्थ परम्परा रही है, उसी के समान 
यहाँ पिगल से भी उपरोक्त सभी धाराओ्ो में काव्य-सृजन हुआ है । पृथ्वीराज 
रासौ, खुमाण रासौ, राजविलास, सुजानचरित्र, वशभास्कर आदि पिंगल 
के ही चरित्र-काव्य हैं। अवतारचरित्र, वीरविनोद, पिंगल के पौराणिक 
प्रबन्ध काव्य हैं । राजस्थान में भक्ति-भावना की श्रभिव्यक्ति भी पिंगल 
कवियों ने वडे ही कौशल के साथ को हूँ । श्री नरहरिदास कृत अवतार- 
चरित्र, प्रतापकुवरि कृत रामगुणसागर राम-भक्ति के काव्य हे । राजस्थान के 
विगल भापा के कवि क्ृष्णदास पयोहारी श्रौर मोराँवाई अ्रष्टछाप कवियों के 
समकालीन थे । भक्‍त कवि नागरीदास, हितवृन्दावनदास, ब्रजनिधि झ्रादि भी 
पिंगल के कृष्णभक्तिकाव्य मे अपना अपूर्व स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त 
यहाँ निगुण भक्ति की भी अनन्य धारा बही है। दादू-पथ, चरणदासी पथ, 
रामस्नेही पथ आदि के अनुयायी सत-महात्माञ्रो की वाणियों के रूप मे निग॒ण 
भक्ति का अ्रजस्र स्रोत बहा है और वह सब हमारे सन्‍्त-साहित्य की अ्रमर 
निधि है | नीति काव्य मे कवि वृन्द की (वृन्द-सतसई' अत्यन्त लोकप्रिय रचना 
है । इनके अतिरिक्त और भी झनेक पिंगल कवि हुये हैं, जिन्होने नीति-सम्बन्धी 
मामिक सृक्तियों की रचना की है । 

पिंगल मे सबसे अधिक परिमाण और गुणात्मकता मे जो साहित्य राज- 
स्थान में लिखा गया, वह है यहा का रोति-काव्य ! रीति काव्य-निर्माण को 
परम्परा डिंगल मे भी रहो है, किन्तु उसका आधार भी सस्क्रत और प्राकृत- 
अपभ्रश कोव्य ही रहा है। यहा पिंगल मे रचित रीतिकाव्य का मूल आधार 
तो सस्क्रत और प्राकृत-श्रपश्रश का साहित्य ही ह, किन्तु समकालिक हिन्दी 
रीति-आचार्यों का प्रभाव और अनुसरण भी स्पष्ट हें । पिंगल के कतिपय 
कवियो पर डिगल के रीति-काव्य का प्रभाव भी परिलक्षित होता हैं। उन्होने 
डिंगल छन्द शास्त्र के लोकप्रसिद्ध छन्दों का और काव्य के अन्य उपादानों का 
प्रयोग अपनी प्रतिपादन शैली में किया हैं । 

पिंगल मे रीतिकाव्य लिखने वाले राजस्थान के पहले कवि जान थे ।* यह 
जाति के मुसलमान थे । वि० स० १६७१-१७२१ इनका रचना-काल माना 
जाता ह। यह बहु-भाषा-विज्ञ थे और कहते हैं कि इन्होने सस्क्ृत, अरबी, 
फारसी, पिंगल आदि भाषाओ मे कुल ७५ ग्रथो को रचना की । इनकी पिंगल 
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श्रन्य प्रतियो से श्रधिक सुन्दर, स्पष्ट ग्रौर शुद्ध है । श्रधिक काल की हो जाने 
के कारण जीर्णता इसमे श्रवश्य श्रा गई श्रौर १-२ पृष्ठ भी इसमे नही मिले । 
कई स्थलो पर कीटो ने भी इसे क्षत-विक्षत कर रखा है। श्रतः [ख] और 
[ग] प्रतियों से छन्दो की पूर्ण सख्या देने और पाठान्तर प्रस्तुत करने में मेने 
सहायता ली है । 


त्तेहतरग”' एक रीतिकाव्य हैं। इसका वर्ण्य-विपय रस, नायक-नायिका, 
हाव-भाव, छन्द और अ्रलकार है । शास्त्रीय भाषा में इसे 'अ्रनेकाग निरूपक 
कृति कहेगे । पहले एक छन्द मे किसी एक काव्याग के लक्षण दिये गये है श्र 
फिर नीचे किसी दूसरे छन्द मे उसका उदाहरण दिया गया है । कृति के सम्पूर्ण 
वर्ण्प-विपय को कवि-श्राचार्य रावराजा वुधर्सिह ने १४ तरगो में विभकत किया 
हैं । वह इस प्रकार हँ-- 


प्रथम तरग भ्रनुकुलादि नायक पद्मन्यादि नाथिका-निरूपण । 


दूसरी ,, चतुर विधि दरसन निरूपण । 

तीसरी ,, नायका मुग्घा-मध्या-प्रोढा-धी रादि भेद निरूपण । 
चौथी , श्रप्त नायिका निरूपण । 

पाचवी ,, मिलन-स्थान निरूपण । 

छुठी ,, सखीजन कर्मचेष्टा स्वयदूती निरूपण । 

सातवी ,, मान-मोचन विधि निरूपण । 

श्राठवी ,, प्रवास विरह निरूपणा । 

नवी ,, भाव हाव निरूपण । 

दसवी ,, रस निरूपण । 

ग्यारहवी ,, चतुरविधि कवित्त वृत्ति पचविधि श्रनतरस कवित्त निरूपण । 
बारहवी ,, छह ऋतु निरूपण । 

तेरहवी ,, विगन मत छन्द निरूपण । 

चौदहवी ,, अलकार निरूपण । 


जंसा कि मेने ऊपर व्यवत किया है रावराजा बुधसिह (पिंगल के कवि- 
श्राचार्यों मे अपना विशिष्ट स्थान रखते है । श्रनुवर्ती परिच्छेदों मे श्रपनी 
मति के अनुसार में इनकी काव्यकला का श्रनुशीलन प्रस्तुत करने की 
चेष्टा करूँगा । 


श्राचार्य वृर्धासह 


वूदी का राज-परिवार शताब्दियो से साहित्यानुरागी रहा है। बदी के 
नरेशो ने दो प्रकार से साहित्य की सेवा की है---एक, श्रपनी सृजन-प्रतिभा से 
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साहित्य का कोश अभिवुद्ध करके और दूसरे कवियों को राज्याश्रय देकर ।'* 
रावराजा बुधर्सिह के अतिरिक्त राव विष्णुसिह हाडा (वि० स० १८३०) 
श्रौर राव हनुमन्तसिंह हाडा (वि० स० १८८२) ने डिंगल और पिंगल 
दोनो में उच्चकोटि का साहित्य सुजत किया। कहते हैं राव विष्णुसिह ने 
वीर, भक्ति और श्गार भावना के दस हजार से भी अधिक छुन्द बनाये।'* 
इस राज-परिवार मे डिंगल, पिगल और ब्रजभाषा के अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ 
कवियो को आश्रय भी प्राप्त हुआ | डूगरसी, पद्माकर, मतिराम, चडीदान, 
भोजमिश्र, बदनजी, निव्चलदास, सूरजमल मिश्रण, मुरारीदान और गुलाबजी 
राव जैसे कवि और श्राचार्य बूदी के राज्याश्रय मे रहे हैं। सस्क्ृत और ब्रज- 
भाषा के अत्यन्त ख्यातिप्राप्त कवि श्री कृष्ण भट्ट और भोज मिश्र स्वय रावराजा 
बुघसिह के कई वर्षों तक श्राश्रय में रहे ।?* बूदी के राज्य परिवार की 
साहित्य-परम्परा जब यह रही है तो उसमे रावराजा बुधर्सिह का होना कौनसे 
श्राइचयं की बात है ? 


बुधसिह का सामोपाग साहित्यिक जोवन-वृत्त श्राज भी प्राप्त नही है। 
हिन्दी साहित्य के प्राचीन इतिहास-ग्रथो”" तथा हस्तलिखित ग्रथो की खोज- 
रिपोर्टो” में इनके बारे में जो भी सामग्री प्राप्त है वह इतनी श्रपर्याप्त और 
अन्तिपूर्ण हें कि इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे निश्चित धारणा 
बनाना कठिन है । कही पर इन्हे बुध, कही पर बुधराव और कही पर बुधजन 
लिखा गया हे ! श्री श्यामसुन्दरदास बी० ए० द्वारा सम्पादित तथा काशी 


* (क) राजस्थान का पिंगल साहित्य, राजस्यानी भापा श्र साहित्य ।--डा० मेनारिया । 
(ख) राजस्थानी साहित्य, प्रगति और परम्परा |--डा० अरुण । 
(ग) राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार । हिन्दी साहित्य परिपद्‌, जयपुर । 
+ राजस्थान का पिंगल साहित्य ।--डा० मेनारिया, पू० स० १६०। 
3 ईदवर-विलास (भूमिका) ।--प० मथुरानाथ भट्ट । 
रा० प्रा० वि० प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित । पुृ० स० ४१-४२ । 
४ (१) मिश्नवन्चु विनोद | भाग ४, पृ० स० ५३-५४॥। 
(२) हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास ।--डा० ग्रियसेन, पृ० स० ११६ ॥। 
(३) शिवरसिह सरोज ।--ठा० शिवसिह । 
+ (१) राजस्थान से हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज ।--श्री श्रगरचन्द नाहटा। 
(२) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का सक्षिप्त विवरण, प्रथम भाग । 
सम्पादक-श्यामसुन्दरदास, पृ० १०२॥ 
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नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज रिपोर्ट' में तो इनकी नेहतरग 
पुस्तक को किसी चन्द्रदास कवि द्वारा रचित वताया गया हैँ। यहाँ तक कि 
रावराजा बुधर्सिह द्वारा रचित 'निहुतरग” के १-२ छन्द भी" चनच्धदास की 
नेहतरग के नाम पर दिये गये हैं । यह अआन्ति सभवत' पतद्य की तीसरी पक्ति में 
“चन्द्रहास' को “चन्द्रदास' पढ लेने से हुई हैं। इससे ठीक विपरीत “राजस्थान के 
हिन्दी साहित्यकार (हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जयपुर श्रधिवेशन के अवसर पर 
प्रकाशित ) पुस्तक में वुधसिंह की 'नेहतरग” को 'निहनिधि' लिखा गया हें । 


जब परिस्थितियाँ यह रही हैं तो किस प्रकार कवि-आचाय्य का समग्र 
साहित्यिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया जाय ” हिन्दी साहित्य के आधुनिक और 
सर्वेथा मान्यता-प्राप्त इतिहास ग्रथो मे इनका नामोल्लेख भी नही हुआ दुर्भाग्य 
की पराकाप्ठा तव होती है जव रीतिकाल और रीतिकाव्य के श्रधिकारी पण्डित 
डा० नगेन्द्र द्वारा रीतिकाल और रीतिकाव्य पर लिखी प्रुस्तकें तथा उनके द्वारा 
सम्पादित काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सद्य प्रकाशित इतिहास ग्रथ 
“हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास” (पष्ठ भाग) भी बुधरसिह॒जी की उपेक्षा करते 
हैं ।* बहि साक्ष्य की यह अवस्था हे और अन्त साक्ष्य के रूप में कवि ने श्र पने 
बारे में कही एक भी पक्ति नही लिखी । 


॥ पुल $९८०णावे.. परद्याणान गरिक्ु0ठा ०छा परीढ  $लाली एक. मस्मक 
]/705८7965 (7906, 7907, 7908) !४०६८ [४० 38, 242० ०. 7०0, 77, 72 
+ निम्नाकित छन्द चन्द्रदास कृत नेहतरग में भी बताये गये हैँ जबकि यह श्री ब्रुधर्सिहजी 
की नेहतरग में विद्यमान हैं-- 
(१) मदन-मोदकर- बदन सदन वेताल-जाल-नब्नत । 
भक्त-भीत-भजन अनेक जिन अ्रसुर-बस-हुत । 
चन्द्रहास कर चड चडमूंडादि-एहिरमय । 
श्रनलभालजुत भाल लाललोचन विसाल जय । 
जय जय श्र॑चित ग्रुन-गान-श्रगम, श्रात्मसुख चंतन्‍्यमय । 
जय दुरत्तिहरण दुरगा जननि, राजति नवरस रूपमय ॥॥ 
(२) काजर के परसान चढी जु वढी अ्रखिया भुकुटी चढि बाढ़ी । 
गात गुराई के रूप भई सु करी चढि लूटि नितवनि चाढी | 
श्राइ श्रचानक दीठि वरी, सु वही मग कज कलिन्दि के ठाढी | 
चपासी किधो चन्द्रिकासी, मनो चन्द्रते चीर चीराकसी काढी ॥॥ 
पृ० सं० ७०, ७९, ७२ । 
3 रीतिफराब्य की भूमिका ।--5० नगेन्द्र । 
देव और उनकी कविता ।--3० नग्रेद्ध । 
58 साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास (पप्ठ भाग) ।--झर० नगेन्द्र, नागरी प्रचारिणी सभा, 
याद्यी । 
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अस्तु जो कुछ सामग्री रावराजा बुघर्सिह के सम्बन्ध मे प्राप्त है वह उनके 
इतिहास-पुरुष और योद्धा जीवन के सम्बन्ध की है तथा राजस्थान के इतिहास 
पर लिखी पुस्तको मे उपलब्ध होती है। हमे भी परिणामस्वरूप इनके जीवन- 
वृत्त के लिये इतिहास-ग्रथो' का ही आश्रय लेना पडा है। 


रावराजा बुर्धासह का जन्म वि.स १७५२ मे बूदी मे ही हुआ। इसके जन्म 
ओऔर मृत्यु सवत्‌ को छेकर इतिहासकारों मे कोई विवाद नहीं है । यह राव 
अनिरुद्धसिंह के जेष्ठ पुत्र थे। नीचे दिए गए बूदी राज्य के वशवृक्ष से यह 
स्पष्ट है. 


बुन्दी राज्य का वह वृक्ष 


(१) राव देवसिंह 

(२) समरसिह 

(३), नरपाल 

) हम्मीर हि 
५) बरसिह (वीरसिंह) 

६) वेरीसाल 

७) भारादेव (भाडा) 


3-3 तन नीयीतणी नी तीन नी तीन नीनणीयीयतयीननीयी-ीओनीीयन-ीनत-ी नी न नी षननीन नमन ी-न3ीन+त-न3प 3 नम ननतनममनननमनपन-ममन-+ मे 
| बढ ञ | 


( 
( 
( 


(८) राव नारायणदास राव नरबद 
(६) राव सूरजमल (११) राव अभ्रजु न 
(१०) सुरतान (१२) रावराजा अजु न 
यम नस कप व 
| | 
राव दूदा | 
(१३) भोज 





१ (१) राजपुताने का इतिहास (गौ० ही० ग्रोझा) 
(२) वीर विनोद (कविराजा श्यामलदास) 
(३) दि एनल्स ऐण्ड एन्टीक्विटीज श्रॉव राजस्थान (टॉड) 
(४) पूर्व आधुनिक राजस्थान (डा० रघुवीरसिंह) 
(५) वृदी राज्य का इतिहास (जगदीक्षसिह गहलोत) 
(६) वाकीदास री खु्यात (नरोत्तम स्वामी) 


(१४) रतनर्निह सरबलन्द रावराजा 


न दम 22] 
| | | 


कु ० गोपीनाथ माघोसिह (कोटा) हरीसिंह (पीपलदा) 

व मम 

| | | | 
(१५) शत्रुसाल इन्द्रसाल (इन्द्रगढड) वेरीसाल (बलवन) मोहकमर्सिह महासिंह 

न 2 2 मम न कक 

| | | | 
(१६) भावसिह भीमसिंह भगवतर्सिह भारतसिह 

| 
किशन सिंह 


| 


(१७) अनिरुद्धसिंह (दत्त क) 


| 
(१८) महाराव राजा बुधर्सिह 
रमन कमल कल कए, मजाक कद कक 
| | 
(१६) उम्मेदर्सिह महा राज दीपस्िह (कापरेन) 
| 
| | | 
(२०) श्रजीतरसिह वहादुरसिंह (गोठरा) सरदारसिह (दुगारी ) 


| 
(२१) विद्नसिह 
| 
| | 
(२२) रामसिंह गोपालसिंह 
| 
| | | | | | 
भीमसिह रगनाथसिह (२३) रघुवीरसिह रगराजसिंह रघुराज रघुवीर 
| | 
रघुवेन्द्र सिह (२४) ईश्वरमिंह 
| 
(२५) वहादुरसिंह (दत्तक) 


| 
म कु. रणजीतसिह 
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जोधर्सिह, अमर्रासहु और विजयरसिह रावराजा बुधसिंह के छोटे भाई थे । 
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १० वर्ष की श्रायु मे ही यह बूदी के 
राजसिहासन पर आसीन हुये । उस समय दिल्ली के तख्त पर औरगजेब 
झासीन था। राजस्थान की समस्त रियासतो ने मुगल-शासन का प्रश्न॒ुत्व स्वोकार 
कर लिया था। बूंदी रियासत भी कोई अपवाद नही थी। बूदी के हाडा- 
नरेशो पर तो औरगजेब्र की विशेष कृपा थी। बहुत कम श्रायु मे ही यह औरग- 
जेब की इच्छानुसार शाहजादे बहादुरशाह श्रालम के साथ काबुल मे रहने लग 
गये थे । यह बहुत ही स्वाभिमानी थे ओर हाडावश का पविन्न रक्त इनकी 
शिराओ में प्रवाहित था। कहते हैं, एक बार काबुल मे किसी मुसलमान सरदार 
ते इन्हे अनुचित वचन कह दिये थे । इन्होंने उसी स्थल पर कटारो से उसका 
अन्त कर दिया । 


ओऔरगजेब उन दिनो अस्वस्थ था और दक्षिण मे श्रौरगाबाद में विश्राम 
कर रहा था। उसका अन्तकाल निकट देख कर अधिकारियो ने उससे निवेदन 
किया कि वह अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनोत कर दे। श्रौरगजेब ने उत्तर 
दिया--“यह खुदा ताला के हाथ में हे । उसकी इच्छा है कि बहादुरशाह झालम 
तख्त पर बैठे! ।” किन्तु औरगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके लडको में तख्त के 
लिए भझंगडा हुआ और आजम, जो औरगजेब का सब से छोटा लडका था, अपनी 
पडयत्रकारी प्रवृत्ति और नीचता में सफल हो कर तख्त पर बैठ गया । उसने 
बूदी सूचना भेजी कि यदि बूदी की रक्षा चाहते हो तो अपनी सेना लेकर 
दिल्‍ली चले श्राओ । उस समय राव बुधर्सिह तो काबुल में थे, परिणामत 
आजम ने कोटा के राव रामसिंह को बूदी का राज्य सौंप दिया | उसे महाराव 
को पदवी से भी विभूषित किया । 


वुर्धासहजी के जीवन मे उस समय एक और दुखद घटना घटित हुई। उनके 
छोटे भाई जोधर्सिह जो इतिहास मे एक श्रवीर, साहसी और पर।क्रमी के रूप 
मे उल्लिखित हैं, का एक दुर्घटना मे अचानक देहान्त हो गया । वे गणगौर के 
त्यौहार पर अपनी पत्नी सहित जैतसागर (बूँदी का एक सरोवर) मे नौकानयन 
कर रहे थे । किसी उन्मत्त हाथी ने इनकी नौका उलट दी और वे अपनी पत्नी- 


१ दि एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज आँव राजस्थान - 
+टॉड । पृ० सं० ३६०, ६१, ६२, ६३, ६४। 
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सहित डूब कर स्वरगवासी हो गये।* अपने भाई के इस अनायास दुखद श्रन्त 
ने वुधसिहजी को बडा गहरा आघात पहुँचाया | आालम ने इन्हें बूदी जाकर अपने 
मृत भाई के अन्तिम सस्कार करने के लिए कहा, किन्तु तब आजम बहादुरशाह 
झ्रालम को युद्ध के लिए ललकार चुका था। परिस्थिति बडी नाजुक थी। 
बुधसिहजी मे वहादुरणाह आ्आालम के प्रति श्रट्टूट विश्वास था। सच्चा राजपूत 
यो भी कभी विश्वासघात नही करता । बुधसिंहजी ने अपनी इस क्षति की 
मर्मान्तक पीडा को भुला कर एक योद्धा के स्वर मे उत्तर दिया “मेरा कर्तव्य 
इस समय बूदी के लिये मेरा श्राह्वान नही कर रहा, श्रपितु धौलपुर की रण- 
स्थली मे अपने स्वामी की सेवा करने का आह्वान कर रहा है--उस धौलपुर 
की भूमि मे जो अ्रनेक युद्धों के लिये इतिहास मे प्रसिद्ध है और अश्रपने कर्तव्य के 
प्रदर्शन मे जहाँ अ्रभेक वीरो ने अपने प्राणो की आहुतियाँ देकर उस भूमि को 
अपनी स्मृतियों का एक तीर्थस्थल बना दिया है? ॥” 


यहाँ यह स्मरण रखना है कि तब बुधर्सिहजी की श्रायु केवल १२ वर्ष की थी । 
भ्रालम इस वीरतापूर्ण उत्तर को सुन कर बहुत प्रसन्‍न हुआ । वुधसिहजी ने इस 
अ्रवसर पर यह भी कहा, “इसो रणश्ूमि मे मेरे पूर्वज शत्रुसाल ने वीरगति 
प्राप्त की है। में उनकी कीति को अक्षय करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है 
कि भगवान्‌ की कृपा से विजयश्री हमारे हाथ लगेगी ।? ” 

श्रन्तत धौलपुर के निकट 'जाजोव' की युद्धभूमि पर श्राजमम और ग्रानस 
की सेनाएँ तख्त के उत्तराधिकार का निर्णय करने के लिये एकत्र हुई । आलम 
के पक्ष मे जयपुर, जोधपुर और कोटा की सेनाएँ थी और ञ्राजम की सहायता 
के लिये कोटा, दतिया और दवखन से सेनाएं आई । आ्राजम का पुत्र बेदरबख्त 
भी अपने पिता के साथ था । 

जेम्स टॉड ने अपने इतिहास ग्रथ' के 8ग्रात7 ता प्द्चातए३० (8फ्रता) 
अध्याय मे लिखा हैं कि यह युद्ध बडा रोमाचकारी था । इस युद्ध में राजपूताने 
के राजाओं का पारस्परिक वेमनस्य और उनके चारित्रिक पतन का प्रदर्शन भी 





१ बूदी राज्य का इतिहास (श्री जगदीशधिह गहलोत) ।--पृ० स० छ८ । 
दि एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज श्रॉव राजस्थान । टॉड । पृ८ स० ३६२, ६३ । 
[इसी घटना के फलस्वरूप राजस्थान की यह कहावत प्रचलित हुई-- 
“हाडो ले डूब्यो गणशगौर” ॥ ] 

२ दि एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज श्रॉव राजस्थान । टॉड ॥ 


डे है उ १० स० ३६३ । 


[ १३ ] 


हुआ । क्षुद्र प्रलोभव में पड कर राजा लोग किस प्रकार न्याय श्रौर मानवीय 
मूल्यों को भूल जाते थे-यह युद्ध इसका साक्षी हें । 


कोटा के राजा रामसिह श्रौरगजेव की स्मृति तथा श्रालम के साथ 
विश्वासघात कर इस युद्ध मे आजम को ओर से लड रहे थे। इन्होने दुर्वासहजी 
के पास एक सूचना इस श्राशय की भेजी कि तुम श्रालम का साथ छोड कर 
आजम के पक्ष मे आ जाश्रो अन्यथा तुम्हे वहुत हानि उठानी पडेगी। वीर बुधसिहजी 
ने अपने उच्च चरित्र के भ्रनुकूल बहुत उपयुक्त उत्तर भिजवाया, “में कायर 
नही हूँ । जिस युद्ध-भूमि पर मेरे पूर्वजो ने वीरगति प्राप्त कर हाडा वद्य की कीर्ति 
को श्रक्षय रखा है, उस स्थान पर मैं अपने मित्र का साथ छोड अपनी कुल-कीर्ति 
को कलकित करना नही चाहता एक वीर का यह धर्म नही है ।”* 


युद्ध हुआ--बहुत ही विकट । वुधसिहजी ने इंस युद्ध में जिस वीरता का 
प्रदर्शत किया उसका उल्लेख प्रसिद्ध कवि दूलह ने एक छन्द मे इस प्रकार 
किया है-- 


जुह जाजऊ के बुद्ध ये सक्रध उघ, 
आ्राजम के महावीर काटि डारे जजासे से । 

हेफ कवि दुलह' समुद्र बढ़े श्रोनित के, 
जुग्गिन परत फिरे जंवुक अजासे से ॥ 

एक लीन्हे सीस खाय, वेष ईस एकन को, 
एकन को उपमा निहारी मनु उदासे से। 

अध फरे फलि फैलि कर भे विराजे मानो, 
माथे सुभटूनके तरासे तरबूजा से ॥ 


एक दूसरे कवि रूपसहाय ने जो सम्भवतः बूदी के ही थे, इस युद्ध में 
दिखाई गई बुधसिहजी की वीरता का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
जाडीसी में पकरिं हजारी मारो हाक हाक, 
देखोजी तमासों वीर बूदी के दोवान को । 
बारेही वरस के वजाय लोह छोह कियो, 
हाडा चहुवात पथ्वीराय के उनसान को॥। 
कहे 'रूपसहाया जाको आलम सलाम करे, 
देखत तमासोी रथ छहक गयो भान को। > 


१ दि एनल्स एण्ड ऐँटीक्विटीज श्रॉव राजस्थान । टॉड । पु० सें० ३६१, ६२, ६३, ६४। 
बूंदी राज्य का इतिहास । श्री जगदीशर्सिह गहलोत ।--पूृ० स० छ८ | 


[ १४ ] 


याही विधि अ्रवर श्रमानों राव बुघर्सिह, 

खजर सो फारि डारो पिजर पठान को !। 
> >< 

रहत प्रछक्‍क पे मिटेन धक पीबन की, 
निपट जुनागी डर काहू के डरे नहीं। 

भोजन बनाये नित चोखे खान खानन के, 
श्रोनित पचावे तऊ उदर भरे नही ॥| 

उगलित श्रासो सोझ शुकल समर बीच, 
राजे राव बुघकर विमुख परे नही। 

तेग या तिहारी मतवारी की श्रचक जौलों, 
गजराजन को गजक करे नही ॥ 


उपरोक्त छंद बुर्धासहजी के वीर चरित्र पर पूर्ण प्रकाथ डालते हैं ॥ निदान 
ग्राजम की सेनाये रणखेत रही । कोटा के राव रामसिंह और दतिया के राजा 
दलपत भी इस युद्ध मे वीरगति को प्राप्त कर गये। आजम का पुत्र भी 
बुधसिहजी की तीक्ष्ण तलवार के घाट उतर गया । आलम का विजयलक्ष्मी ने 
वरण किया और वह दिल्‍ली के तख््त पर आसीन हुआ । यह सफलता अश्रकेले 
वुधरसिहजी के भुज-बल का प्रमाण थी--सभी इतिहास ग्रथ इसके साक्षी हैं । 
बुधसिहजी की इस वीरता और वफादारी पर आलम का प्रसन्न होना स्वाभा- 
विक था । उसने इन्हें महारोव राजा की पदवी से विभूषित कर ५४ परमने 
भेट किये। कोटा भी उनमे से एक था| बुधर्सिहजी ने बूदी के सरदारों को यह 
आदेश दिया कि वे कोटा पर अपना अधिकार करनलें। श्राज्ञानुसार मोकमसिह, 
जोगीराम आदि ने कोटा पर आक्रमण किया किन्तु वे सफल नही हुये । कोटा 
के राव भीमसिहजी ने कोटा बचा लिया और बूदी और कोटा की शत्रुता 
ओर भी प्रगाढ हो गई । 
वुधसिहजी के जीवन मे और भी अनेक दुखद घटनाये घटी । वहादुरशाह 
आ्रालम की सन्‌ १७१२ में मृत्यु हो गई । यह घटना भी इनके लिये महान्‌ 
कष्टदायी थी। अपने परम मित्र आलम का अ्रभाव इन्हें जीवन भर खलता 
रहा । श्रालम की मृत्यु के पश्चात्‌ फरुखसायर तख्त पर बैठा, किन्तु बु्धासहजी 
राजगद्टी समारोह मे सम्मिलित नही हुए । इस पर बादशाह बहुत नाराज हुए 
ओर उन्होने कोटा के महाराव को बू दी का राज्य दे दिया | यह घटना भी बडी 
पीडक थी | वुधर्सिहजी को अपना राज्य पुन प्राप्त करने का शीघ्र ही अ्रवस र- 
मिला । फरुखसायर और उसके प्रधान मन्री सैय्यद बन्धुओ में अनवन हो गई । 
सैय्यद बन्धु महाराव भीमसह से मिल कर वादशाह की हत्या का पडयत्र रच 


[ १५ ॥] 


रहे थे । बुधसिंहजी ने तब वादशाह का साथ दिया श्रौर उन्हें बादशाह ने प्रसन्न 
कर बूदी का राज्य दे दिया । 
फरुखसायर और तसैय्यद बन्घुओ में जो अनबन प्रारम्भ हुई थी, उसका 
अन्त आखिर फरुखसायर की मौत के साथ हुआ । अब बूदी नरेश बुधर्सिह 
और श्रामेर नरेश सवाई जयसिंह का दिल्‍ली के शाही दरबार में प्रभाव नही 
रहा । सैय्यद बन्धु भी इन्हें प्रभावहीन करना चाहते थे। सैय्यद बच्धुओं ने 
महाराव भीमसिंह को बूदी का पुन अ्रधिकार दिलवा दिया। जब तक भीमसिह 
जीवित रहे तब तक बूदी पर कोटा का ही श्रधिकार रहा । राव बुधर्पिहजी 
अपने ससुराल आमेर में सब शोर से निराश होकर रहने लगे । 
भीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने साले सवाई जयसिह की सहायता 
से उन्होने पुन बूदी पर अधिकार कर लिया। तभी एक भौर दुखद घटना 
घटी”, जिसने साले और बहनोई के स्नेह-सृत्रों में स्थायी व्यवधान पैदा कर 
दिया । 
बुधर्सिहजी ने कुल चार विवाह किये थे (उदयपुर, जयपुर, बेग (मेवाड ) 
ओर भिणाय (अजमेर) । इनका प्रथम विवाह महाराजा सवाई जयसिंह की 
वहिन अ्मरकूवरी के साथ हुआ था । यद्यपि अमरकुँवरी की मँगनी पहले 
बहादुरशाह से हुई थी किन्तु बादशाह ने प्रसन्न होकर श्रपने मित्र बुधसिहजी से 
इसका विवाह करा दिया । इस कछुवाही रानी के कोई सन्‍्तान नही थी । 
बेगू की चूडावत रानी से इनके दो राजकुमार थे अत कछवाही रानी बडी 
अप्रसन्न रहती थी और ईर्ष्या की अ्रग्नि में जलती रहती थी । 
कुछ इतिहास ग्रथो में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि नित्यनाथ नामक 
किसी कनफटे जोगी के उपदेश तथा पुरोहित गजमुख की प्रेरणा से बुधसिद्द जी 
वाभमार्गी बन गये थे । कछवाही रानी क्योकि वेष्णव धर्मानुयायिनी थी, अश्रत 
उसे यह सब बुरा लगा | उसने एक षडयत्र रचा । सभव है यह पडयत्र न 
होकर सत्य भी हो । उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहा--- 
यह बुधर्सिहजी का अश हूँ । इस पर बुधर्सिहजी ने उसका बडा अ्रपमान किया । 
- सवाई जयसिह अपना और अपनी बहिन का अ्रपमान कैसे सहन करते ? 


बूदी पर श्रधिकार के लिये पुन युद्ध हुआ । जयसिंह की सेनाओं को सफलता 
मिली । बूदी फिर बुर्धासहजी के हाथ से चली गई । 








१ (१) बूदी राज्य का इतिहास, श्री गहलोत । पु० स० ८० | 
(२) दि एनल्स एण्ड ऐटीक्विटीज ग्रॉव राजस्थान, टॉँड । पृ० स० ३६३ । 


[| १६ ] 


बुधसिहजी के हृदय पर इन घटनाओं का वडा गहरा असर हुआझा । एक प्रकार 
की उपेक्षा और वेराग्य-प्रवृत्ति का उनमें उदय होने लगा--अ्रनन्‍्त निराशा उनमें 
क्रियाशील हो उठी । किन्तु राजपूत का शौय्ये श्लौर साहस उनमें समाप्त नहीं 
हुआ । परिस्थितियों से वे यो परास्त नही हुये और उन्होने अन्यायी के समक्ष, 
चाहे वह उनका रिब्तेदार भी था, कभी मस्तक नही भुकाया। 


वे अब अपने ससुराल बेगू में रहने लगे थे । सवाई जयसिंह ने करवड के 
सरदार सालमसिह के पुत्र दलेलर्सिंह को वि० स० १७८६ में बूदी की 
राज्यगह्दी सौंप दी | अपने सम्बन्धों को प्रगाढ करने के लिये अ्रपन्ती पुत्री का 
विवाह भी उनके साथ कर दिया । 

बुधरसिहजी अन्त तक वूदी पर अपना अ्रधिकार बनाये रखने के लिये सक्रिय 
रहे । उनकी चूडावत रानी ने भी उनकी सहायता की । 


इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता हैँ कि राजस्थान में मराठो का सर्व प्रथम 
प्रवेश बूदी की प्रेरणा से ही हुआ । इसके लिये कौन उत्तरदायी है' ? क्‍या 
बुर्धासहजी ? क्‍या उनकी चूडावत रानी ? उत्तर स्पष्ट हे--राजस्थान की 
तत्कालीन कुटिल राजनीति । दलेलसिंह के भाई प्रतापर्सिह, जो अपने भाई से 
क्रद्ध था, के निवेदन और प्रेरणा पर, मल्हार राव होल्कर तथा राधोजी सिन्धिया 
की सेनाओं ने बूदी पर आक्रमण किया और बूंदी पुन जयपुर के हाथ मे चली 
गई । किन्तु मराठो के जाने के पश्चात्‌ पुन सवाई जयसिंह की सेनाओं ने बूदी 
पर आक्रमण कर दलेलसिह को राजसिहासन पर बैठा दिया । 
उपरोक्त सारा घटना-क्रम यह सिद्ध करता हैँ कि बुधसिहजी का जीवन कभी 
शान्ति और विश्वाम का नही रहा । जीवन के अन्तिम १० वर्ष वे अपने 
ससुराल बेगू में ही रहे । इनके साले रावत देवीसिहजी ने इनकी बहुत ही 
सहायता की । उनके प्रत्ति अपनी कृतज्ञता स्वय बुधर्सिहजी ने राजस्थानी भाषा 
में रचे अपने दोहे मे इस प्रकार व्यक्त की है-- 
घर पलटी पलटथौ घरम, पलटथौ गोत निशक । 
देवा हरिचद राखियो, अश्रधिपतियाँ सिर अंग ॥ 
अपने मानसिक आघातो को विस्मृत करने के लिये जीवन के श्रन्तिम काल में 
वे मदिरा और अ्रफीम का अत्यधिक सेवन करने लगे । कहते हैं कि इन मादक 
द्रव्यो के श्रति प्रयोग से वे अ्रच्त में पागल हो गये श्लौर वैगाख कृष्णा ३ वि० 
स० १७६६ को उनका अवसान हो गया । श्री० गौ० ही० ओकफा' के मतानुसार 


(उदयपुर राज्य का इतिहास ) वेगू से ६ मील दूर वाघपुरा में इनका देहान्त 
हुआ । 


[ १७ |] 


रावराजा बुधर्सिहजी के जीवन और चरित्र को लेकर विभिन्न इतिहासकारो 
में विभिन्न प्रतिक्रियाये हुई हैं । डा० रघुवीरसिह ने अपने ग्रथ (पूर्व आधुनिक 
राजस्थान' में इन्हें 'मदिरा और अफीम के नशे में चर रहने वाला एक दुव्यंसनी 
ओर आलसी शासक! कहा है। विद्वान लखक के प्रास इस कथन के क्या 
प्रमाण रहे हैं, कह नहीं सकते। सभव है जयपुर राज्य के अभिलेख- 
समहालय से उन्हें ऐसी सामग्री मिली हो, किन्तु टॉड, ओमका, कविराजा 
इयामलदास, सूर्यमल्ल मिश्रण, मुझी देवीगप्रसाद श्रौर गहलोत श्रादि ने कही पर 
भी ऐसा उल्लेख नही किया । 


॥०० मर] 


सूर्यमल्ल मिश्रण ने अपने ऐतिहासिक महाकाव्य वशभास्कर में) बुध- 
सिहजी की प्रशस्ति में इस प्रकार लिखा हैं-- 
“इस लियउ बुद्ध पट्टाभिषेक, 
थपि राज्यअश्रग बसि हुकम एक । 
सित रोमगुच्छ ढरि दुदिस सीस, 
कनकातपत्र मूषित महीस | २० 
प्रावाप तंत्र चिंतन उपेत, 
सुभ वल विदग्ध-घी सख समेत । 
पभटु संधि यान बिग्रह बिलास, 
द्रेघाउइसन आराश्रय ग्रुन॒प्रकास । 
के प्रभु मन्न - शक्ति उत्साह पूर, 
सम चतरुपाय सामर्थ्य सुर। 
सबिचार व्यसन सप्तक निषेधि, 
बानेत बान बिन लेत वेधि। 
विधि च्यार हेति कोविद-विनोद, 
| चतुरणग चक्र. साधन समोद 
जुत घर्म्म नीति श्रवसर जमांय, 
लोकानुराग नयरीति लाय । 
इत्यादि रागग्रग जोर जरिग, 
बुघर्सिह वढिय जनु अनिल श्ररिग । 


हुव बिदित क्रित्ति दिस दिसन हाक 
ग्रकि बाकि अभराति रकि वद न वाक ) 





3 बशभास्कर (वुद्धसिह चरित्र प्रकरण)--पृष्ठ २१८६९६-२६०० सूर्यमहल मिश्रा । 


[ १८ ] 


उपरोक्त वर्णन केवल कवि-उविति ही नही है। यह एक इतिहासकार की 

वाणी भी है। वशभास्कर ऐतिहासिक सन्दर्भ-ग्रथ भी माना जाता है | बुघासिहजी 
एक उच्च-चरित्रवान शासक, वीर योद्धा शौर साहित्यानुरागी व कारयित्रि प्रतिभा 
के व्यवित थे, इसका प्रमाण उनके यहाँ श्राश्नय-प्राप्त सस्कृत श्रौर ब्रजभाषा के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा कवि श्री क्ृष्णभट्ट * की , कृतियों में विद्यमान अ्रशों से 
मिलता है। सस्क्ृत भापा मे रचित अ्रपनी पद्ममुक्तावली' में श्री भट्टजी ने 
बुधसिहजी का प्रशस्ति-गान इस प्रकार किया है-- 

“देव श्रीवुद्धसिह वदर्सिजलघरोल्लासिसत्की तिनी रे, 

तुड्गप्राच्यादितीरी भवसरसि भवत्साधुवादोमिसघे। 

नक्षत्राण्येव हसाः परिलसितनभोनीलिभा शैवलाघ , 

पूर्णोन्दु पद्ममस्मिनू, मधुरमधु सुधा, देववुन्दा मिलिन्दा ॥। 

[ है देव श्री वुद्धस्तिह ! तुम्हारे श्रसिरूेपी जनघर से उललसित कीतिरूपी नीर 
मे--जो प्राच्यभूमि के तट पर प्रवाहित है श्रौर जो भव-सरोवर को श्रापूरित कर रहा है 
श्रौर जिसमे साधुवाद की उमियाँ तरगित हैं, नक्षत्र हो मराल प्रतीत होते हैं, 
सुन्दर नभ की नीलिमा ही दावाल-जाल है, पूर्णचन्द्र ही कमल हैं श्रीर उसका 
मधुर मघु ही श्रमृत हैं । इसका पान देववृन्द अ्रमर के समान कर रहे हैं । | 

उपरोक्त रूपक मे भले ही श्रतिजयोक्ति हो किन्तु श्री भट्ट ने वुर्धासहजी के 
चरित्र-सत्य को भुठलाया नही है। श्री भट्ट 'लाल कवि” के नाम से पिंगल में 
भी कविता लिखा करते थे । उन्होने एक कवित्त में भो वुधर्सिहजी का की्ति- 
गान किया है-- 
राव श्रनिरुद्धर्निहजु के राव वुद्धमिह, 
रावरे सवबल दल चलत तमक सों। 





१ श्री कृप्णभट्ट--ये तैलग ब्राह्मणा थे । वि० स० १७२५ में इनका जन्म हुश्रा | यह सस्कृत 
श्रौर ब्रजभाषा दोनो के प्रवाण्ड बिद्वान थे श्रीर काव्य-रचना करते थे | यह श्री वुर्धासह 
के यहा काफी वर्षों तक श्राश्नित रहे । इनकी इच्छा से इन्होने कब्रजभाषा में रीतिकाव्य 
के दो ग्रथो (५ गार-रसमाधुरी श्रीर विदस्घ-रसमाघुरी) की रचना की। इन्होने 
सस्कृत में भी श्रनेक काव्य ग्रध लिखे---ईश्वरविलास श्रौर पद्मभ्ुक्तावली उनमे प्रमुख हैं । 
जयपुर के महाराज सवाई जयपिहजी इन्हे श्रपने यहाँ वुधसिहजी से माग कर ले गये। 
निम्नाकित दोहा इसका प्रमाण है-- 

वृदीपति बुधर्सिह सी, लाये मुख सीं जाँचि । 
रहे भ्राइ श्रावेर मे, प्रीति रीति बहु माँति ॥ 
२ पद्यमक्तावली--श्री ऋृष्णभट्ट 
(राजस्थान प्राच्य प्रतिप्ठान, जोधपुर से प्रकाशित] पृ०सं० ८ ॥ 


[ १६ । 


लाल कवि! तितके भुवाल पयमाल होत, 
खूंदे हवमाल खुरतालकी भमक सो। 
भारे होत बारिघि श्रष्यारे ध्रघार उजि- 
यारे दामिनी के अ्रसि कारेकी दमकर्सों । 
गारे पर नदिन पगारे परे बारिधिन, 
गारे परे अरिन नग्रारे की धमकरसों। 
॥॒ (अलकार कलानिधि) 
बुर्धानहजी ने नेहतरग के अतिरिक्त और कोई काव्य-ग्रथ लिखा हो ऐसा 
प्रमाण अभो प्राप्त नही हुआ है। हाँ, उनके द्वारा समय-समय पर रचित स्फूट 
छुन्द अवश्य मिले हैं। 'राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार' पुस्तक मे बुर्धाधहजो 
द्वारा रचित वीररस का एक छुन्द उनके परिचय के प्रसग मे दिया गया हूं। 
वह इस प्रकार है-- 
देत-दिलीपति मीर महाजल, सेंद हिलोरनते भ्रति बाढी । 
हिन्दुन की ह॒द दाबि दसो दिसि, तेज तुरक्क तरगम चाढ़ी। 
मारु-महीप प्रभू-अवतार है, घीरज घार गही खग गाढी । 
यो कहि बुद्ध श्रजीत बहार है, वबूडी घरा कमधज्ञज ने काढी ॥॥* 
कवि का सघर्षमय जीवन ही इस बात का प्रमाण हु कि उन्हे साहित्य- 
सुजन के लिये अवकाश बहुत कम मिला । अपने जीवन के अन्तिम १०-१२ 
वर्षो को छोड कर वे अ्रपने बाल्य-काल से ही दुर्भाग्य और परिस्थितियो से जूते 
रहे । उनके कवच, ढाल और तलवार ने कभी एक क्षण को विश्राम का अनुभव 
नही किया । तब भला उन्हें लेखनी चलाने का अवसर कब मिलता ? नेहतरग 
की रचता इसी अन्तिम काल मे हुई है, ऐसा पुस्तक में वर्णित एक दोहे से 
प्रकट है-- 
संतरहसे चौरासिया, नवमी तिथि ससिवार । 
श सुक्‍ल पक्षि भादों प्रकट, रच्यौ ग्रथ सुषसार ॥। 
(नेहतरग, छ. स ५३६) 
यह भी सभव है कि इसके कुछ अशो की रचना पहले करलो गई हो और 
इसे पूर्णता उपरोक्त तिथि को मिली हो । 
फाव्य-विवेचना 


ऊपर लिखा जा चुका है कि नेहतरग रीतिकाल मे रचित एक रीतिवद्ध 
लक्षण-ग्रथ है और इसमें वे समस्त सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेपताये विद्यमान 





+ राजम्थान के हिन्दी साहित्यकार--हिन्दी साहित्य परिषद्‌, जयपुर । 


"१७ ..] 


हैँ जो रीतिकालीन प्रन्य कवियों की कृतियों मे रही हैँ ॥ भाषा, विपय श्रौर 
प्रतिपादन शैली- किसी भी दृष्टि से इस कृति को कोई विशिष्ट रचना नही 
कहा जा सकता और यह सत्य केवल इस कृति के लिये ही नहीं अपितु इस काल 
मे विरचित अ्रविकाश हिन्दी रीति-यथो के वारे में कहा जाता हैँ। इस काल 
के प्रमुख प्रतियाद्य रस, नायिकाभेद, नखणिख, भ्रलकार और छन्द रहे हैं। 
नेहतरग से भी यही सव कुछ हैं । राधा और कृष्ण के आलम्बन से [नतु 
राधा कृष्ण सुमिरण को बहातो है] श्री वुधसिह'ने भी श्युगार का ही प्रतिपादन 
किया है और वे स्वेत्र अपने काल की कवि-परम्पराओ्रो का पालन करते हुये प्रतीत 
होते हैं | हा, एक अ्रन्तर-रेखा भ्रवश्य इनके और ग्रन्य॒ कवियों के बीच मे है 
ग्रौर वह है अभिव्यजना की मारमिकता जो इन्होने काव्याग फे उदाहरण मे स्व- 
रचित छन्दो में प्रकट की है | में नीचे सोदाहरण अपने मत की पुष्टि करने की 
चेप्टा करूँगा । 


कविता के पक्ष-- 


नेहतरग के आधार पर श्री बुषसिह के काव्य के दो पक्ष स्पप्ट हैं-- 
१ श्गारिक पक्ष और २ ग्ाचार्य पक्ष । इनके द्वारा रचे गये वीररस और 
नीति के स्फूट काव्य का हम यहा उल्लेख नही करेंगे । श्गार रस के विवेचन 
में इन्होने इस रस के समस्त उपकरणों का वर्णन किया है+सयोग, वियोग, 
नायक-नाथिका-सेद, हावभाव, ऋतु-वर्रान आदि और इन संव में मानवीय 
भावों की मा्िक अभिव्यक्ति के साथ रसो *का उत्कृष्ट परिपाक हुआ है। 
इस काल के कवियो का शझ्ृगारिकता के प्रति दृष्टिकोण भोगपरक था अस्तु 
वे पवित्र प्रेम के उदात्त तत्वों की ओर नही जा सके । वे श्रपने काव्य में केवल 
ऐसे उपकरण जुटाते थे जो नारी-सौन्दर्य के शारीरिक पक्ष को सर्वाधिक झ्राकर्षक 
बना सके । श्री वुधसिंह भी इस सामान्‍य प्रवृत्ति के अपवाद तो नही हैं किन्तु 
फिर भी इसका श्युगार-वर्णन सात्र शारीरिक वर्णोत नही हैँ। देव का, जो 
अनुमानत श्री वुधर्सिह के समकालीन थे, एक सवेगात्मक रूप-चित्रण नीचे 
देखिए-- 

जगमगे जोवन जराऊ तरिबन कान, 


श्रोठन श्रनूठो रस हासी उमड़े परत ॥' 
कचुकी मे कसे आावे उकसे उरोज बिंदु, 


बदन लिलार बडे बार घुमडे परत । 
गोरे मुख स्वेत सारी कचन किनारीदार, 


देव! मणि फुमका फमकि भुमडे परत । 


[ २१ ! 


बड़े बड़े नंच कजरारे बड़े मोती नथ, 
बडी बरुनीन होडाहोडी प्रडे परत ॥* 


उपरोक्त रूप-चित्र कितना इन्द्रियोत्तेजक और रूपासक्तिपुर्ण हे, सहदय इसका 
गनसान सहज ही लगा सकते हैं | देव मे सयम और नियत्रण का अ्रभाव था 
अत सभव है यह पूर्ण रूप से उन्तकी वेयक्तिक प्रतिक्रिया हो। इसमे सोन्दर्य- 
चेतना का अभाव है और इसीलिये भावनात्मकता इसमें नहीं आ पाई | यह 
आरोप अकेले देव पर नही है, रीतिकाल के अन्य अनेक कवियों मे इस प्रवृत्ति 
के दर्शन होगे । श्री बुधसिंह में अपेक्षाकृत सौन्दर्य चेतना और भावनात्मकेता 
है । निम्तनाकित छन्द इसका उदाहरण हैं-- 

अ्रगनसौ इत स्गनर्सों, उफले श्रग चादिनीसी छवि छाई । 

नैननिते प्रति-बननिते, सक सेननिते सरसे सरसाई॥ 

श्रेसी भई दिन च्यारिकते, बुजचदहुकी मतिकी दुरमाई। 

देषत दूती कलासी चढे सु बढे दिन द्वेंजके चदकी नाई ॥॥ 
(नेहतरग, छ. स. ४४) 


उपरोक्त चित्रण एक नवल-वधू के रूप का हूँ किन्तु वर्णोन की जितनी 
सात्विकता, उपसानों का जितना सयत प्रयोग और अभिव्यक्ति की जितनी 
तीत्रता इसमें हे वह देव के उक्त वर्णन में नही है। इस वर्णन को पढ़ कर 
नायिका के प्रति एक सात्विक सौन्दयं-बोध जागृत होता हूँ जब कि देव के वर्णन 
से एक प्रकार की ऐन्द्रिय आसक्ति उत्पन्न होती हे । 


श्री वुधसिह के काव्य का श्राचार्य-पक्ष भी सशक्त है। इन्होने 'सर्वाग 
विवेचन' किया है । इनकी प्रतिपादन-शैली पद्मात्मक हैँ और सस्क्वत के आचार्य 
वाग्भट्ट की शैली के आधार पर है । काव्याग के शास्त्रीय विवेचन के लिये 
इन्होने दोहे का प्रयोग किया है और उदाहरण के लिये कवित्त, सवैेया और 
छप्पय का | हिन्दी कवियों में तब इसी शैली का अ्रधिक प्रचार था। केशव, तोष, 


मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास, पद्माकर, बेनीप्रवीन आदि ने भी इसी 
शली का अनुसरण किया हैं । 


अभ्लकार-निरूपण से श्री वुधसिंह की शैली जयदेव के चन्द्रालोक पर 
श्राधारित रही है । भ्रलकार के शास्त्रीय विवेचन श्रौर उदाहरण को इन्होने 
एक ही छन्द मे समाविष्ट किया है। यथा एक ही मुक्तादाम छन्द मे उत्ह्रेक्षा 





) देव श्र उनकी कविता--डा।० नगेन्द्र | 
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अलकार का विवेचन और उदाहरण देखिये--- 
इहे उतप्रे् जु ससय साच , 
गनौ इक ढेत इक फल बाच | 
न ती सम चाल धर गज धूरि , 
मतों तुव श्रोठ सुधा ससि पूरि। 
नेहतरग, छू. ये ४६० 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास के रीतिकालीन प्रकरण मे कहा 
है, “आचायेत्व के पद के अनुरूप कार्य करने मे रीतिकाल के कवियो मे पूर्णरूप 
से कोई भी प्तमर्थ नही हुआ ।” ऐसी धारणा थ्रन्य विद्वानों की भी हे श्रौर इसका 
कारण स्पष्ट है। हिन्दी के श्राचा्य कवियों को सस्क्ृत और प्राकृत-प्रपश्रण की 
रीति-परम्परा परिपक्व रूप मे प्राप्त हुई थी । सस्क्ृत के आचार्यों ने इस क्षेत्र मे 
इतना कार्य कर दिया था कि इनके लिए कुछ शेप नहीं रहा ग्रौर इसीलिए 
कतिपय श्रपवादो को छोड कर किसी भी हिन्दी कवि-आचार्य ने रीतिशास्त्रीय 
मौलिक उद्भावना नही की । इस काल के अश्रधिकाश कवि राज्याश्रित थे और 
चमत्कार की सृष्टि कर तथा श्रपने झाश्रयदाता की स्तुति-प्रणस्ति कर अ्र्थोपार्जन 
करना उनका कवि-धर्म हो गया था । 
श्री बुधसिह की स्थिति भिन्न रही है। वे स्वय नरेश थे और किसी दवाव, 
आश्रय और प्रशसा-प्राप्ति की इच्छा से इनके काव्य का निर्माण नही हुआ । 
इन्होने अ्रपने यहाँ श्री कृष्णभट्ट और भोजमिश्र जैसे रीति-कवियों को सरक्षण 
दिया | श्रस्तु यह स्पष्ट है कि इनकी रचना-प्रवृत्ति स्वतन्त्र रही है। राजा 
जसवन्तर्सिह की भाति इनकी हृप्टि भी शुद्ध साहित्यिक रही है और इनका 
नेहतरग ग्रथ एक विशुद्ध काव्य-जास्त्रीय ग्रथ है जिसमे इनकी रसवादिता और 
अलकारवादिता दोनो का उन्मुकत प्रदर्शन हुआ है । 
श्री वुधसिंह का नायक-नायिका-वर्णन पूर्ण रूप से परम्पराभुक्त है। इनके 
काव्य में तायक-नायिका सम्बन्धी प्रचलित मान्यताझो का अन्य हिन्दी कवियों 
की भाति अ्रनुसरण हुआ किन्तु कतिपय विभिन्नता को लेकर । नायिका-भेद 
की परम्परा बहुत पुरानी है श्र प्रमुखतया इसका सम्बन्ध भरतमुनि के नाट्य- 
शास्त्र से है । इस शास्त्र के श्रन्तर्गत नारी के श्रवस्था, प्रकृति और कामदशा के 
श्रनुसार कई भेद-प्रभेद किये गये हैं और वे ही नायिकाश्रो के नाम से श्रभिहित 
हुई है। उन्होने अपने इस शास्त्र मे पुरुपो के भी उनकी प्रकृति के अ्रनुसार, 
प्रभेद किये है श्रौर वे नायक के नाम से सम्बोधित हुये है । 
नायक-नायिका-भेद का विवेचन करने वाला एक और ग्रथ भी है श्रौर वह 
है वात्स्यायन का कामसूत्र | श्राचार्य रुद्रट ने इन दोनो ग्रथो के विवेचन का 
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समन्वित रूप अपने ग्रथ “श्वुगार-तिलक' मे प्रस्तुत किया है और सस्क्ृत, प्राकृत, 
्रपशञ्रश के परवर्ती कवियों मे इसीका अधिक प्रचार हुआ । 


श्री बुधसिह का नायक-नायिका-भेद भी रुद्रट की पद्धति का है। इसमे 
भरतमुनि की नायिका का भी समावेश हे तथा वात्स्यायन की नायिकाओ्रो 
[पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रिनी, शखिनो ] का भी । केशव, मतिराम, देव आदि 
कवि-प्राचार्यों का प्रभाव तो इनके नायिका-भेद पर परिलक्षित होता ही है किन्तु 
इनके यहाँ श्राश्चित कवि श्री क्ृष्णभट्ट के नायक-तायिका-विवेचन का प्रभाव 
ग्रधिक स्पष्ट ओर प्रगाढ है। श्री भट्ट ने इनके आदेश से ही वि० स० १७६६ 
मे श्वगार-रस-माधुरी" नामक रस-ग्रथ का निर्माण किया था। इसमे सभी 
रसो के साथ नायक-नायिका-भेद का विद्वद विवेचन है। नेहतरग मे उन्ही नायक- 
नायिकाओ का वर्णन है जो श्रगार-रस-माधुरी' मे है। दर्शन, हावभाव, मान- 
मोचन, रस आदि अन्य काव्यागो के भी वे ही भेद बताये गये हैं जो श्री भट्ट 
ने अपनी इस कृति मे लिखे हैं। यह कृति क्योकि अभी अमुद्रित है और श्रप्र प्य 
भी है अ्रत दोनो का ठीक तुलनात्मक श्रध्ययन्न कर के निश्चित निष्कर्ष तो 
नही दिये जा सकते किन्तु इतना स्पष्ट है कि श्री कृष्णभद् और श्री बुर्धासहजी 
का निकट साजन्निध्य रहा है, श्रतः प्रभाव स्वाभाविक है। यह भी सम्भव है कि 
श्री भट्ट ने बुधसिहजी को काव्यशास्त्रीय मार्गं-दर्शन दिया हो । 


श्री बुधसिंह की अ्रनुभृति एकान्त श्ूगारिक रही है श्रतः काव्यागो के 
शास्त्रीय लक्षणों के विवेचन के पश्चात्‌ उदाहरणस्वरूप अपने भावों की जो 
अभिव्यजना इन्होने की हे वे आलम्बन व झाश्रय ( राधा और कृष्ण ) की 
चेष्टाओ (अनुभावो) के बहुत मधुर चित्र प्रस्तुत करती है--एक उत्कठिता का 
रूपचित्र देखिये-. 


चद्रिकासी श्रबला चपलासी, लपे कमलासी सो सोभा लगीसी । 
सारी हरि गहरे रगसों, उमफलीसी गुराई परे उमगोसी | 


९ ज्युगार-रस-माथुरी का वण्यंविषय प्रमुख रूप से 'रस' है। यह सोलह '"स्वादो” में विभक्त 
है । बुघसिंह की 'नेहतरग भर इनकी “्युगार-रस-माघुरी”' के वर्ण्यंधिषय मे पर्याप्त 
साम्य प्रतीत होता है । नायक्र-नायिका भेद, रस, हावभाव, दर्शन, सखीवर्णन, मानमोचन 
आदि के, नेहतरग मे दे ही भेद-प्रभेद हैं जो ख्गार-रस-माघुरो मे श्री कृप्णभट्ट द्वारा 
निरूपित हैं। 

[म्राधार--हिन्ही साहित्य का बुहत्‌ इतिहास, पष्ठ भाग, खण्ड ३, भ्रध्याय ४, पुृ०स० 
३६३-३६५] 


("है .] 


लापी मनौरथकीसी मिली, रही श्रावनि लालकं श्रार्षो षरीसी | 
चौकी चकीसी, जकीसी बकीसी, टगी श्रटकीसी गढी है ठगीसी ॥॥ 
(नेहतरग, छ स ६१) 


रूपेबोध के साथ कवि का नायिका की मनोदशाञ्रों का अध्ययन कितना 
सूक्ष्म है-यह उपरोक्त छनन्‍्द से प्रकट है। इसमे गतिशीलता का समावेश भी 
है । अब एक व्ये-चित्र भी देखिये-- 


आ्रांजु छवि देत वलि राधे बृूजचद साथ, 
अंग अग उमगत जोबनकी जोरंते। 
केसरिके रग नित रग सोहै केतकीके, 
कमल गुलाब कहा चपक्र निहोर॑ते। 
असे लषि रीक्षिके लसत रीकि कूंज-भौंन, 
उप्पम्त न भाव कछु मेरे चित्त चोरेते। 
चादिनी सुदेस मुष-चंदकों निहारि करि, 
चाकरसे हल चले चकोर चह्न, शोरेते । 
(नेहतरग, छ स ७७) 
केसर, केतकी और ग्रुलाव के जड वर्णो के सहारे कवि ने राधा के रूप का 
प्राणवन्त चित्रण किया है। नवयौवन के वर्ण का सादृश्य केसर के वर्ण मे है-- 
कमल, गुलाब और चपा पुष्पों के वर्णो की सादुश्यता भी नवयौवना के विभिन्न 
अगो में प्रकट की जाती है। कवि ने इन रगो मे प्राण-प्रतिष्ठा कर राधा के 
लावण्य को ग्रत्यन्त ही प्रभावोत्पादक ढग से मूर्तिमान किया हेँ। श्री वबुधघसिह 
झ्र अन्य कवियों में कला और आ्रात्रायत्व की दृष्टि से यही सूक्ष्म अन्तर है 
कि इनके प्रयोगो और वर्णनो मे अधिक रूढता नही है, अ्रस्पष्टता नही है। 
इनके सभी चित्र भावोद्रेकपूर्ण है । 


काव्य रूप (छन्द-योजना)-- 


नेहतरग की छन्‍्द-योजना पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमे सर्वत्र सम- 

' कालीन परम्परा के ही दर्णन होते हैं। यह कृति एक 'सर्वाग-निरूपक लक्षण- 

काव्य है और जिश प्रकार रीतिकाल में रीति-प्रथ लिखने वाले सभी कवि- 

श्राचार्यों ने मुबतक का [दोहा, स्वेया, कवित्तका] सहारा लिया था, श्री वुधर्सिह 
में ती इसी काव्य-ख्प को अपनाया । 

हा, र वित्त, छप्पय आदि छन्‍्द-शास्त्र की दृष्टि से 'मुक्तक' है । 


वेय 
पक्षता' होती है। यह लघु रसात्मक खददृष्यों के चित्रण में 


प्स्म न 
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अधिक सक्षम होते हैं । इनमे चमत्कार की सृष्टि भी आसानी से हो जाती है।* 
रीतिकाल मे राजसभा में प्रशसा पाने, राजाओं की रसिकता को तुष्ट करने 
और थोडे मे रसोद्रेक और चमत्कार की सुष्टि के लिये मुक्तका सर्वेथा उप- 
युक्त थे । 


नेहतरग क्योकि एक सर्वाग-निरूपक काव्य है, इसलिये इसमे दोहा, सववेया, 
कवित्त के अतिरिक्त छनन्‍्द और अलकार प्रकरण में कवि ने भ्रन्य छन्दो का प्रयोग 
भी अनिवाय रूप से किया है जैसे कवित्त और सर्वया के विभिन्न प्रकारों का । 
छप्पय, कडषा श्र मुत्तीयदाम छन्द का प्रयोग भी इस कृति में हुआ है। 
काव्याग का शास्त्रीय विवेचन तो परम्परा के अनुमार इन्होने भी दोहे मे ही 
(अश्रलकार-निरूपण के अतिरिक्त) किया है और फिर उदाहरण अपनी रुचि 
श्र सुविधा के अनुसार कवित्त, सबेया अथवा छप्पय में दिया है। 


श्री बुधसिह ने छन्‍्द-निरूपण के प्रथम दोहे में ही कहा हैं कि “नागपिंगल'' 
छन्द-शास्त्र के छन्दो मे से कुछ का वर्णोत्र में यहाँ कर रहा हँ-- 
बहुत छन्द कृत नाग के), पिंगल मत विसतारि । 
बिदत छन्द कछु कहत हों, सो नीके उर धारि ॥ 


इस दोहे से स्पष्ट है कि इन्होने नाग कृत छन्द-शास्त्र का अ्रध्ययन कर 
उसी के मतानुसार कतिपय छन्दो के लक्षण दिये हैं । किन्तु यह श्रकेले इनकी 
ही विशेषता नहीं हें। इस काल में लिखने वाले सभी कवियो ने 'नागपिंगल' 
का ही सहारा लिया है। 'पिंगल' ही छन्द-शास्त्र के आदि-आचार्य हैं। जो 
स्थान व्याकरण-शास्त्र मे पाणिनि को प्राप्त है वही छन्द-शास्त्र मे पिंगल को । 
परवर्ती जितने भी छन्द-शास्त्र के आचाये हुये हैं, उनका युलाधार यही ग्रय है । 
हिन्दी रीति-कवियो ने यह परम्परा सीधे सस्क्ृत से न अपना कर प्राकृत-अप- 
अश से अपनाई हैँ । स्वय बुधसिंहजी का--दोहे के लक्षण बताने वाला छन्द 


* हिन्दी साहित्य का इतिहास--आराचाये रामचन्द्र शुवल (रीतिकाल) 

* नाग--साहित्य मे इनका पूरा नाम नागराज मिलता है । इनका पौराशिक श्रथवा ऐति- 
हासिक भ्रस्तित्व क्या रहा है--कुछ विदित नही हो पाया है। कहते हैं ये छन्दशास्त्र के 
आदि रचयिता हैं किन्तु यह श्रभी किसी साहित्यिक श्रनुसधान से सिद्ध नहीं हो पाया है । 
यो पिगल सुनि छन्दशास्त्र के आदि रचयिता माने गये हैं। नाग (छोप) का एक पर्याय 
पिंगल' भी है ग्रत सभव है नागराज व पिंगलमुनि एक ही हो। एक किंवदतो के प्रनसार 
शेपताग ने ही छन्दास्त्र फी रचना की बताते हैं। हु 

(डिगल कोप--राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर ) 
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ऐसा, प्रतीत होता है कि प्राकृत पेगलम्‌" में दिये गये लक्षणों का पिंगल अनुवाद 
मात्र है-- 
तेरह मत्ता पढम पद्म, पुणु एशारह देइ । 
पुणु तेरह एग्रारहहि, दोहा लक्खड एह ॥ 
(प्रा० पै०) 
श्री वुधसिह्द ने इसी दोहे को इस प्रकार रूपान्तरित किया है-- 
तेरे मत्ता प्रथम ही, पुनि श्रग्यारह जोइ । 
तेर॑ ग्यारह बहुरि करि, दोहा लक्षन होइ ॥। 
(नेहतरग छ स ४२६) 
कविता और छनन्‍्द का सवध अनिवार्य ही है। प्रसिद्ध दाशंनिक मिल ने 
एक जगह कहा है, “जब से मनुष्य मनुष्य है तभी से उसके सभी गभीर और 
सम्बद्ध भावों की अपने आपको लययुकत भाषा मे व्यक्त करने की प्रवृत्ति रही 
है । भाव जितने ही गभीर हुये हें लय उतनी ही विशिष्ट और निश्चित हो गई 
है । उपरोक्त कथन में एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन हुआ है। कविता 
ग्रौर छन्द का वास्तव में एक नेसगिक सम्बन्ध है और शायद इसी लिये प्रत्येक 
कवि ने छन्दोबद्ध कविता की है। आधुनिक युग की नई कविता का कवि भी 
इसका अ्रपवाद नही हँ--उसमे भी एक गति और लय-योजना होती हैँ। रीति- 
काल के कवियो ने जिन छनन्‍्दों का आलम्बन लिया उनमें लयात्मकता और 
सगीत अधिक हैँ किन्तु जो कवि वर्णों और शब्दों के चयन मे सतर्क नही रहे 
उनमे माधुयें और सगीतात्मकता का अभाव रहा हे। उपरोक्त छन्दो में 
[कवित्त, सवेया मे] ध्वन्यात्मकता का प्राधान्य रहा हैँ और जिन शिल्पियो ने 
ऐसा नही किया उनके छन्द रूखे काव्य-शरीर मात्र बन कर रहे गये हैं । 


श्री बुधसिंह में ऐसी रूक्षता परिलक्षित नहीं होती। उनके जब्दो मे 
ध्वन्यात्मकता है--वे सगीत की कोमल और श्रुतिसुखद तरगे उठाने में सफल 
हैं । जव्दालकारो और अनुप्रासो का प्रयोग उनके छन्दो में नाद-सौन्दर्य की 
सूप्टि करता हैँ | एक उदाहरण देखिये--- ले 
गाजके सज्जल कज्जलसे, घन छूटि मदज्जलसे भर जागी। 
मोरके सोर करं चहु ओर, सो चचला ज्यों चलि पाग उनागी ॥। 
हर (नेहतरग, छ स ४००) 


प्राकृत पेगलमू--यह प्राकृत और अपश्र दर भाषाञ्रो के छन्दशास्त्र का ग्रन्य है। कहते हैं 
इसकी रचना कई विद्वानों के योग से हुई। यह १४ वी० श० ई० में रचा गया था । 
टस पुम्तक का प्रभाव हिन्दी-छन्दशास्त्र पर पर्याप्त रूप में दृष्टिगोचर होता है। 

(साहित्य कोश) 


(० ७ 25 
ऋतु-वर्णत--- 
रीतिकाल मे ऋतु-वर्णन की दो परम्पराये रही है---एक निरपेक्ष-ऋतुवर्णन 
और दूसरी सापेक्ष-ऋतुवर्णन । निरपेक्ष-ऋतुवर्णत में नायक नायिका का आलबन 
ग्रहण नही किया जाता। इसमे सहज भावोद्वीपन होता है, सुन्दर अ्भिव्यजना के 
सहारे ऋतु का एक सबरिलिष्ट चित्र प्रस्तुत किया जाता है। सस्क्ृत के कुछ 
कवियो के काव्यों मे ऐसे चित्र उपलब्ध होते हैं। हिन्दी के कवियो में सेनापति 
ऐसे हैँ जिन्होंने ऋतुओ के निरपेक्ष सबश्लिप्ट चित्र अकित किये हैं। पद्माकर मे 
भी कही-कही पर इसके दशन होते हैं। उदाहरण के लिए उनका बसन्‍्त-वर्णन 
देखिए--- 
कुलन मे, केलि भै, कछारन मे, कुजन मे , 
क्यारित मे कलिन कलीन किलकृत है। 
कहै पद्माकर पराग हू मे, पौन हु मे, 
पानन में, पिकन, पलासन पंगत है। 
हार मे, दिसान मे, दुनी मे, देस-देसन में , 
देखो द्वीप द्वीपन में दीपत दिगत है। 
बीथिन मे, ब्रज मे, नवेलिन मे, बेलिन में , 
बनन में, बागन मे, बगरयौ बसत है॥ 


उपरोक्त वर्णन मे बसत के समस्त अन्तर और बाह्य का चित्र सहृदयो के 
नेत्रो मे अकित हो जाता है । उसके रूप, रस, गध सभी प्रत्यक्ष हो जाते है । 


सापेक्ष ऋतुवर्णन मे ऐसा नही होता । ऋतुओ के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को 
तायक-नायिकाशो की सयोगावस्था व वियोगावस्था से श्रम्बद्ध कर दिया जाता 
है । पावस ऋतु का नायिका के विरह की पृष्ठभूमि में सापेक्ष वर्णन इस प्रकार 
होता है-- 
श्रीपति सुकाब कहै घेरि घोर घहराहि , 
तकत श्रत्तन तन ताप में तए तए। 
लाल बिनु कंसे लाज चादर रहैगी श्राज , 
कादर करत मोहि बादर नए नए। 
श्री वुधसिंह ने नेहतरग मे ऋतुवर्णन की दोनो परम्पराओ को अ्रयनाया है। 
प्रसग-सापेक्षता और निरपेक्षता दोनो के दर्शन इनके ऋतुवर्णन मे होते हैं -- 


फूली लता नव पल्‍लवकी, सो जटा पुलि केसरि ज्यों छवि छायौ । 
गुजन भौरतकी चहुघा, कुसमाद पलासनक नप लायौ ॥ 
सीतल-मद-सुगध समीर, तिही भय त्रासन प्रायम घधायी। 
यीं बृजप बृजराज बिना, रितुराज मनौ मृगराज हो श्रायौ॥ 
हि (नेहतरग, छ सं ४१६) 
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यह बसत-ऋतु का सापेक्ष चित्रण है। कृष्ण की अ्रनुपस्थिति में विरही 
त्रज के लिए वसत मृगराज के समान कष्टदायी है। यह सागरूपक भी है। 
अ्रव वुधरसिहजी के निरपेक्ष-ऋतुवर्णन का चित्र देखिये--- 
छूटि भरे धुरवा ग्रति ज्यी, गगधार हजारनकी सरपा है। 
बादर नाहि विभूति लसे, नाद कोकिल कीजतिकी करपा है । 
चचला सोह जटा पुलिके, भाल-चदसो चन्द्रिकाकी निरपा है। 
उप्पमताई सीं यो परसे, दरसे महादेव कित्रौ बरपा है ॥ 
(नेहतरग, छ स ४२०) 
वर्षा ऋतु की जटाधारी महादेव से तुलना कर कवि ने सागरूपक प्रस्तुत 
किया है किन्तु इसमे वियोग श्रथवा सयोग की नितान्त निरपेक्षता निहित है । 
भाषा-- 


में ऊपर कह आया हूँ कि वबुधसिहजी ने अपनी काव्य-रचना का माध्यम 
पिंगल को बनाया था। किन्तु नेहतरग की पिगल श्रीर राजस्थान में 
इसी काल में रचित श्रन्य काव्यो की पिंगल मे बहुत बडा अन्तर है। राजस्थानी 
मिश्चित ब्रजभाषा को पिंगल नाम दिया गया है। यदि नेहतरग की भाषा का 
सूक्ष्म अध्ययन करे तो इसके रूप और प्रकृति में हमे राजस्थान की तत्कालीन 
साहित्यिक भाषा डिंगल श्रथवा राजस्थानी की छाप अ्रधिक मिलती हैं। इसके 
सज्ञा-शब्दो के श्रतिरिक्त बहुत से विभेषण, कारक, सर्वेताम श्र क्रियारूप भी 
डगल के ही हैं। निम्नाकित शब्द जो नेहतरग मे प्रयुक्त हुये हैं, स्पष्ट रूप से 
राजस्थानी के हैं--- 
बलाय, तेरू, पखेरू, सापे, अगाऊले, बेर, उमाहि, वार॒पार, सगली, सगरी, 
उग्यौ, रढी श्रपूठ, पसरी, सरत, सरीपी, नौज श्रादि । 
इन छाव्दों (सज्ञा, विशेषण, क्रिया) का नेहतरग में प्रचुर प्रयोग हुआ हैं 
और ब्रजभाषा ससस्‍्क्ृत के तत्सम तथा अन्य भाषाओ्रों के घव्दो का प्रयोग भी 
राजस्थानी की प्रकृति में ढाल कर ही कवि ने किया हैं। श्रत मेरा अपना 
मत यह हैं कि यदि हम 'नेहतरग' की भाषा को शुद्ध राजस्थानी नही तो कम से 
कम छुद्ध पिगल भी नही कह सकते । इसे पिंगल की एक इॉली विशेष कहा 
जाना चाहिए जिसमें राजस्थानी का रूप मुखर हुआ है । भाषा-विवाद के 
पारगत योद्धा 'इस' और “उस' भाषा को 'यह' और “वह भाषा सिद्ध करने की 
आग्रहपूर्ण चतुरता दिखाया करते हूँ। राजस्थानी के श्रनेक रासो-ग्रथो की भाषा 
को लेकर यह विवाद आज भी हैँ। भीरा के काव्य की भाषा पर भी सभी 
विद्वान झ्राज एकमत नही हैं। मेरा अ्रभिष्राय नेहतरग की भाषा को लेकर यह 
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विवाद प्रारम्भ करने का नही हैं। जो मेरा अल्प ज्ञान बताता है उसी के 
श्राधार पर मेंने यह मत प्रकट किया हैं। 


नेहतरग की भाषा में सस्कृत के तत्सम, प्राकृत और अपभ्रश तथा उदू - 
फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यह भी रीतिकाल के कवियों की 
सामान्य भाषा-प्रवृत्ति रही है । देव, पद्माकर, मतिराम, भिखारीदास, रसखान 
भादि मे यह प्रवत्ति स्पप्ट रूप से दिखाई देती हैँं। बुधसिंहजी इसके अ्रपवाद 
कंसे रहते ”? 
बुधर्सिहजी ने प्रचलित मुहावरों का प्रयोग भी बहुलता से किया है । मुहा- 
वरो के उपयुक्त प्रयोग से अ्रभिव्यजना मे तीत्रता त्रा जाती है। किन्तु जहा 
मुहावरों का अ्रति प्रयोग कवि का साध्य हो जाता हूँ वहा भावव्यजना के स्थान 
पर चमत्कार की अधिकता हो जाती है। बुधसिहजी ने ऐसा नहीं किया--मुहा- 
बरो का प्रयोग इन्होने बहुत सयत होकर केवल भावाभिव्यजना में सौन्दर्य 
श्रौर तीव्रता लाने के लिए किया हें। नीचे का उदाहरण मेरे कथन को 
पुष्टि करेगा-- 
फूलि है धों घर आपन के, लगि सोच सकोच बढे बन ये हैं । 
क्यो बृजमै वसिबरौ सजनी, बुजचद तो चौथिकौ चद भये हैं ॥ 
निहतरग, छ म्॒ ३०) 
यहाँ 'चौथिकौ चद' में कोई चमत्कार का भाव नहीं हैं। नायिका की 
वियोगजन्य विवशता मे एक प्रकार की तीब्ता पदा की गई है । 


इसी प्रकार “बैर परे हैं, जाल सफरी ज्यौं, श्राबिन लागि, हाथ बिकी है, 
पखेरू लौ फिरत हैं, काच की चूरि लौ, पीछे परे कछु हाथ न आवे' आदि मुहा- 
बरो का बहुत स्वाभाविक रूप मे प्रयोग हुआ हें--प्रयत्नजन्य नही । 


नेहतरग की भाषा से अलकरण (079श7०८०७७४०7) का प्राचुर्य है। कोई 
भी ऐसा छन्द आपको नही मिलेगा जिसमे किसी न किसी अलकार की छुटा 
तही दिखाई गई हो । हाब्दालकार और अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग भाषा 
श्लौर भावों को अलकृत करता है। नेहतरग मे वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास और 
अ्रन्त्यानुप्रास का बहुलता से प्रयोग हुआ है । 

भाषा-सौष्ठव का दूसरा अग है--अर्थ-ध्वनन । शास्त्रीय दृष्टि से यह भी 
एक प्रकार से अनुप्रास के अन्तर्गत ही है। अर्थ-ध्वनन से तात्पये है--व्यजनो की 
सेत्री और अनुकरणमूलक शब्द । जब ऐसे वर्णों का प्रयोग एक साथ होता है 
तो उनमें एक प्रकार की ध्वनि उठती है और वह एक विशेष अर्थ को अ्रभिव्यक्त 
करती है। जेसे--'तनक तनक तामे ऋभनतक चुरीन की”, 'तनक तनक' में स्वत. 


[ ह० |] 


ही चूडियो की भकार अ्रभिव्यक्त हो जाती है। यह ध्वनिप्रधान जब्द हैँ । नेह- 
तरग में कवि ने ऐसे ध्वनि-प्रधान वर्णो और छाब्दों का प्रयोग कर अर्थ-ध्वनन 
का सौन्दर्य पैदा किया है-- 
हा वलि हो इन वात निहारी 

नेहतरग की भाषा में कान्ति-गुण (2०॥5॥) का भी श्रभाव नही है। शब्द- 
गत ओऔज्ज्वत्य और मसृणता के दर्शन सर्वत्र होते हैं। न तो कही कोई भर्ती 
का शब्द है और न कोई निरथ्थंक । सम्पूर्ण शब्द-योजना मे एक प्रकार की 
कसावट है और इससे भाव-व्यजना मे स्वत. ही सौन्दर्य झा गया है । 


परचर्ती छवियो का प्रभाव--- 


श्री बुधसिहजी सर्वेधा मौलिक कवि-आचार्य हैं ऐसा नही कहा जा सकता। 
रीतिकाल के श्रन्‍्य कवि-श्राचार्यों की भाति इन्होने भी अपनी समकालीन प्रवृ- 
त्तियो और परम्पणाग्रो से प्रभावित होकर काव्य-रचना की है। सस्क्तत और 
प्राकृत-ग्रपञ्र भ की जो रीति-रचना हिन्दी मे आई और जिसका श्रनुकरण 
कतिपय श्रपवादों के साथ जिस प्रकार केशव, बिहारी, देव, मतिराम आदि ने 
किया उसी प्रकार थी बुधसिहजी ने भी किया, यह सत्य है। उपमाओञ्रों के रूढ 
प्रयोग, रीतिकाल का काव्य-रूप, प्रतिपा्य और जीवन-दर्शन इनमे भी ज्यो के 
त्यो मिलते हैं । भेद हे तो इतना ही कि इनकी लेखनी रूप-वर्णन मे उच्छू खल 
नही रही । उनमें श्रगारिक भोगपरता का अपेक्षाकृत श्रभाव है, सवेगात्मक रूप- 
बणन की ओर इनकी आआनक्िित कम हे । राधा और कृष्ण को अपने नायक और 
नायिका मान कर इन्होने सात्विकता का निर्वाह किया । इसका कारण यह 
उ्टा कि ये नरेश थे, चमत्कार सूप्ठि और घरीर-सौन्दर्य का श्रनुदात्त वर्णन 
मर उसको न तो किसी से स्वण॑स॒द्रा पुरस्फार में लेनी थी और न प्रणसा प्राप्त 
'रसी थी । काव्यानुरागियों के लिये इन्होने रवान्त सुखाय ही सब कुछ लिखा। 


इसे बण्प-वियय थशीर ब्रभिव्यजना पर समीक्षात्मक दपष्टिपात करने पर 
गेट प्राद हे शि दम, बिहारी, मतिराम, रसखान, श्री कृष्णभद्ध श्रादि का उन 
पर राणद प्रना। है। भावसाम्य के साथ कही कही पर तो शब्द-समृह और 
परतिवर्वो सी मिल गा हं। जियारी के बनसस्त-वर्गन पर रचित दोहे और 


अ॑वकटि ०० क जफर नम के 
4 आय 0000 कक ि। भिग्रे->- 


ु 


रत पस।प सौरन सने, सधर माधदरी गद । 
टो” टर टिपरदर छा, जार भार गम यघथ ॥ 


(दिद्टारी ) 


(कई «| 


करत गुज मिलि पुज अभ्रति, लपटे लेत सुगव । 
ठोर ठोर फौरत भपत, भौंर-कौर मद अध ॥ 
(नेहतरग, छ॑ स ४१५) 

यह प्रभाव-दोप श्रकेले श्री बुधसिंहजी मे ही नही है। यदि हम अन्य सम- 
कालीन लेखकों और कवियो का तुलनात्मक अध्ययव करे तो इसका प्रभाव 
सर्वत्र परिलक्षित होगा । बिहारी की सतसई पर अमरुदतक की स्पष्ट छाया 
है । देव, मतिराम, सेनापति आदि भी इस दोष से नही बचे हैँ | फिर इसे दोष 
भी क्यो कहा जाय ? यह तो युग-प्रवत्तियो की स्वाभ्राविक प्रतिक्रिया मात्र है। 
अत हमे श्री वुधर्सिहजी पर पडे इस प्रभाव को इसी स्वस्थ दृष्टि से लेना है । 
पिगल रीति-काव्य से स्थाच-- 

नेहतरग और श्री बुधर्सिह की सक्षेप मे सर्वाग काव्य-समीक्षा करने के 
पदचात्‌ अब हमे यह देखना हैं कि पिंगल-साहित्य मे नेहतरग का क्‍या स्थान है 
ओर राजस्थान के पिगल रीतिकाव्य मे श्री बुधसिहजी का क्‍या योग है | रीति- 
काल में, राजस्थान में पिगल में जो रीति-ग्रथ' लिखे गये उनमें से अधिकाश 
एकाग-निरूपण शैली के हैं श्रर्थात्‌ या तो वे रसपरक हैं या छन्दशास्त्र या 
अलकारो पर । कुछ कृतियाँ ऐसी भी हैं जो सर्वाग-निरूपण शैली को आधार 
मान कर लिखी गई हैं। महाराजा जसवन्तसिहजी रचित “भाषाभूषण' ऐसी ही 
एक प्रतिष्ठित कृति है। नेहतरग का स्थान भी पिंगल रीतिग्रथो मे वही होना 
चाहिये जो “भाषा भूषण' का है। डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने नेहतरग के 
विषय में लिखा है, “नेहतरग हिन्दी-साहित्य की एक अनमोल निधि है--- 
साहित्य की दृष्टि से यह एक निष्कलक रचना है । भाषा, भाव, काव्य-सौष्ठव 
सभी का इसमे सुन्दर सयोग हुआ है” ।* इसी प्रकार डॉ० सरनामसिह शर्मा 
अरुण' ने कहा है कि श्री वुधसिंह पिंगल साहित्य के उच्च कोटि के कवि-आचार्य 
थे | उनकी नेहतरग का पिगल के रीति-प्रथो में विशिष्ट स्थान है ।* अस्तु हम 
यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि चाहे श्री वुधर्सिहजी ने परिमाण की दृष्टि से बहुत 
थोडा लिखा हो किन्तु उनकी यह एक रचना ही रीति-साहित्य के क्षेत्र मे उन्हें 
विशिष्ट स्थान दिलाने के लिये पर्याप्त है । 
उपसहार 

राजस्थान के साहित्य और साहित्यकारो की उपेक्षा को लेकर इस निवन्ध 





) राजस्थान का पिंगल साहित्य---डा० मेनारिया, पृष्ठ सं० १२३। 
” राजस्थानी साहित्य की प्रगति और प्रम्परा--डा० अरुण । 


[ हेर ] 


के प्रारम्भ मे मैंने दु ख प्रकट किया है। में इसकी पुनरावृत्ति करते हुये लिखना 
चाहूँगा कि राजस्थान को मनोभूमि वहुत ही उर्वेर रही है--इसकी साहित्यिक 
सम्पदा अमूल्य है। यहाँ के सम्रहालयों मे, राजघरानो मे, प्राचीन ऐतिहासिक 
केन्द्रो मे तथा गाँवो की फोपडियो में हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में अनन्त ज्ञान- 
राशि छिपी हुई है । उनका सर्वेक्षण, गवेषणा श्रौर मुल्याकन श्रव द्रुत गति से होने 
लगे हैं । “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान” इस द्षोत्र में अत्यन्त ्लाघनीय कार्य 
कर रहा है । शादू ल राजस्थानी रिसचे इस्टिट्यूट, बीकानेर, राजस्थानी शोध 
सस्थान, जोधपुर और राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर की सेवाये भी कम प्रशस- 
नीय नही है । किन्तु इस क्षेत्र मे जितना कार्य हो जाना चाहिये था वह नही हो 
पाया । हिन्दी क्षेत्र के विद्वानों की उत्त रदायिता भी इस विपय मे कम नहीं हैं । 
आ्राज सबसे बडी श्रावश्यकता हें--हमारे दृष्टिकोण की उदारता। भापायी 
और प्रादेशिक भावनाओं से ऊपर उठ कर विद्वानो को उदार और निरपेक्ष 
दृष्टिकोण अ्रपनाना चाहिये, देश के साहित्यिक और भावनात्मक एकीकरण के 
लिये आज हमारी यह राष्ट्रीय श्रावश्यकता हैं। विद्वान इसे मेरा एक नम्र 
निवेदन मात्र समझे | 


इस पुस्तक के सम्पादन और इसकी भूमिका लिखने में मैंने बहुत से विद्वानों 
की कृतियों का उपयोग किया हैं। में उनके लेखकों और प्रकाशको के प्रति 
अपना आभार प्रकट करता हूँ । 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के सम्मान्य सचालक श्रद्धेय मुनिवर 
पद्मश्री जिनविजयजी का में कृतज्ञ हु कि जिन्होने इस पुस्तक का प्रकाशन प्रतिष्ठान 
से करना स्त्रीकार किया । इस पुस्तक के सम्पादन में, सामग्री के प्रूफ सशोधन 
में महत्त्वपूर्ण मार्गे-निर्देशन देकर प्रतिष्ठान के उप सचालक श्री गोपालनारायणजी 
वहुरा ने जो रुचियू्वक योग दिया है तदर्थ मैं चिरऋणी रहूँगा। 
प्रतिष्ठान के प्रवर शोध सहायक श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया को भी मैं धन्यवाद 
देता हूँ कि पुस्तक के प्रकाशन में इनका आद्योपान्त सहयोग रहा है । 
१० जुलाई १६६१, 
हिन्दी विभाग, 
जसवन्त कॉलेज, रामप्रसाद दाधीच 
जोधपुर । 


बुंदीनरेश हाडा रावराजा बुधसिहजी कृत 


नेहतरंग 


श्रथ श्रीनेहतरग 


॥दं०॥ ओम्‌ नम ॥श्रीगरोशाय तम॥। श्री सरस्वत्ये नस ॥। श्रीगुरुस्ये नम ॥ 


रोहा - श्रुडादडः उदड अति, चदकला षुलि साथ । 


बिघनहरन मंगलकरन, जे गजमुष गननाथ"”॥ १ 


द्रप्पप -- मदन - मोदकर - बदन सदन बेताल” - जाल - ब्रत । 


भक्त - भीत - भजन अनेक जिन असुर - बस - हृत । 
चन्द्रहामा कर चड चडमुडादि - रहिरमय । 
ग्रनलकालजुत” भाल लाललोचन बिसाल” जय। 
जय जय अचित  "गुन-गन-अ्रगम, श्रात्मसुख  चेतन्यमय । 
जय दुरतिहरण' * दुरुगा जननि, राजति'  नवरसरूपमय।। २ 


कवित्त - एक वो र** मगा गगां सोहै एक वोर आधे * , 


१ 


छूटि रहे केस आर्षे छूटी जठा भेसकौ । 
ग्राधे दुपटा” है” लक सोहत बघबर सौ , 
सोहे ससि भाल नव बेस केल बेसकौ।॥। 
ग्राषिन तरंग भग भिकुटी अनग बर , 
देंने कौ उमग राजे” भ्रसम उजेसकौ। 
भूषत फनेस सुर सेवत सुरेस बेस, 
मेरी वोर की हमेस आदेस भूतेसकौ? | ३ 





१ ख. सुड़ादड। रख विघनहरन ॥ग विघनहरन । २रेख जय | ४ ख गणनाथ । 


५ख वदन | ६ ख़ वेताल। ७ ख हत। ८ ख श्रनलजालब्रत | ग॒ श्रनलजालक्नत 
६ ख विशञाल। १० ख जय। ग अझनत। ११ ख ग श्ातम । 

१२९ ख ग॒ हरन। १३ ख राजत । 

१४ से औओर। १५ ग॒ सीहे। १६ ख झ्ाधे। १७ ख भेसको। १८ ख. ढुपटा । 
१६ ख हे। २० ख. राज़ें। २१५ ख भूतेशकों। 


२ ] नेहतरग 


दोहा - रूप-सुधा-रस सरससो, वरना” हस सिलि सग। 


नीरज नवरस॒ रग करि, नेहतरग तरग।॥। ४ 


रस विभाव” अनुभाव अरु, सव सचारी भाव। 
भाषा बरनि बताइहों, ज्यों दरपन दरसाव॥ ५ 


जामै स्थायी-भाव रति, सो बरन्यों श्रगार। 
यक सजोग वियोग यक, ताके" द्वय/ परकार"॥| ६ 
शअ्रथ श्रीराधिकाकों सजोग-पण्ू गार यथा 


कवित्त - प्रीतिके उपायनसों भाति भाति भायनसो , 
सहज सुभायनके भायनकौ ले रहे। 
निपट” प्रगटट उचटत न घटत नट , 
सु लटे सुघट उछठनि छबि छे रहे। 
वृदाबनचदके दरस पर वारवार , 
जीतिबेके जत्रननसे” जतन जिते”" रहे। 
खजन  पटतर न. लागत निरतर , 
सो नेना पट -अतर धनतरसे हें रहे।। ७ 


श्रथ श्री राधिकाकों बियोग-श्यू गार 


[यथा - ऊधौ क्यो * न कहो जांइ* स्याम सुखदाइकसो , 


॥ &छ # # ०९ 


वृजमै”” विरचि एक विधि नइ वाधी हे। 
हेशि काम गोपिनके हम्र-मृग पहिचानि , 
सावन बदूक कध पावसके काधी हें॥ 
गाजते करे * ञ्रवाज जाम लगी * लगाये वीज , 
ससति सभारिके अचूक ताकि नाथधी है। 





१ ख. बदन। 

२ ख. विभाष । 

३२ ख जासें। ४ ग बाके । ५ ख़. दोय। ६ ख प्रकार। 
७ ख रहें। ८५ ख निघठ। ६€ ख. ज्त्र । १० ख जते। 


११ ख.ग क्यों। १२ख जाई। ग जाय। १३ ख बजमें। ग ब्रजमें। 
१४ गे कर । १५ जामे लगी । ग॒ जासगी । 


ब>--_++ 


नायकवर्णन [३ 


परी अधर परी अनपरी ए न होहि बूद , 
गोरी एक मारी एक छोडी एक साधी' है॥८ 
श्रथ नायकवर्णव 

दोहा - सुन्दर सकल कलानिपुन, श्रति प्रवीन सुख साज । 
प्रीततत गुनवत अति, सो नायक ब्रजराज ॥ &€ 
च्यारि भेद ताके सुनह, अनकुल हियको देखि । 
दक्षिन दुतिये त्रतिय सठ, धृष्ठ सु चोथों लेखि ॥ १० 
प्रथ अनुकल लछिन 
हित करिके” नितप्रति रहै, निज नारीके सूल । 
ग्रनित चित चचल नही, तांहि कहत अचलुकूल ॥ ११ 
कवित्त - चन्द्रकों' चकोर ज्यों दिवाकरको” चक्रवाक , 
जेंसे मघवांनको कलापी वरजोरी है। 
जोगी जोग-ध्यानको जुराफा ज्यो' जुरानकों , 
महोदधिके थानको मराल मति मोरी है। 
एुरी बलि चदमुखी तेरे मुखचद पर, 
वु दावनचदकी लगनि यो निहोरी है। 
चाय वरजोरी यन चातकन”” लोचननि , 
चातकते ” चोरी कंधो चातकन चोरी“* है॥ १२] 
शअ्रथ दक्षिन लक्षन 
दोहा - पहलौ” सौहित”* सहज उर, भ्रति विचित्र समप्रीति । 
मन चाले तन बसि रहै, इह दक्षनकी रीति ॥ १३ 





८ १ ग. साथी। 

१० २१ग- हियकु। ३ गे चोथौ। 

११ ४ ख गे करिके। 

१९ ५४ग चदकों। ६ भ कफौं। ७खग ज्यो। 
८गयौं। € ग. चापि। १० ग घनवातक। 
१९ ग ते। ११५ ग चौरी। 

अटि०- बडे कोष्ठकमे दिये गये छन्द मेरे पास उपलब्ध प्रतिमे नही थे । ये छन्द श्रद्धेय 
अगरचदजी नाहटा, वीकानेरसे प्राप्त प्रतिमेसे लिये गये हैं । (सं०) 

१३ १३ ख ग पहिलो। १४. ख. ग. सोहित। 


ड़. 


नेहतरग 


स्वया -आज लसे ब्रजनारी सबे, जमना तटपे जुरि आई अलेपे । 


ता समें भाप कढ़े नदनदन, सोहै चढे उपमान बिसेपें ॥ 
रीक्षि रही अपने अपने मन, देपि सबे प्रगटे य्यो अ्रसेप । 
कोरि चकोर॒नकी चित चोह, रही जैसे चौदहै चदके देपे ॥| १४ 


अथ सठलक्षन 


दोहा - मीठी बानी” मुपि लये, हिये कपट पहचानि । 


दूधघनसो दूरिन रहे, सो सठनायक जानि॥ १५ 


कवित्त - असी यह रीतिसौ लुभाने” बलि वारबार , 


कहीहू न जात सुत्ती बात न जे चलिया। 
रावरे तो रीक्षि इन बातनकी परी झाय , 
चद चाहि. चदमुपी मिलिया न गलिया। 
भीजी अनुराग उन अ्रगनके राग अ्रग , 
अ्रग प्रति राग जाके रगरीभक छलियां। 
चन्द्रिकान चलिया चकोरूकी अ्रवलिया" वे , 
चौकीदार” भई है चबेलिनकी ” कलिया ॥ १६ 


श्रथ धुष्ठलक्षन 


दोहा - गारि-मारकी त्रास सब, नहीं अ्रग लवलेस। 


पेस मिले” सब जाइगा, लघबौ धृष्टि इहि भेस ॥ १७ 


यथा-आजु कहौ' * फिरि काल्हि कही, परसौकौ, कहौ बिन बातन जीहें। 


श्ड 
श्ध 
१६ 


श्७ 


केते षिजे बरज लरजे, तरज न तऊ अरजे समही है/*। 
लाज न लेस कुलाज कलेस न, असी हमेस न रीति नई है । 


प्रीति सरीति कितेकनसौ *, पे लिये फिरे चाहि चकोरनकी है ॥१८ 


१ ख चोदहे । 
२ खस्ऱ वानी।ग बानी। हे ख ग पहिचानि। 


४ ख यह । भ यह ।५ ख लुभाने । ६ ख रहीमहून | ७ ख घचकोरोकी । 
८ ख अवलीया । &£ ख चे। १० ख चघोकीदार। ११ ख्॒ चबेलीनिकी । 


१९ ख मिले। १३ ख कहो। १४ ख. तन ऊपर जसे मही है। १५ ख. सी रीति । 
१६ ख कितेकनिसों । 


नायिकावर्णन [५ 


भ्रथ पद्सनादिक नायकाबनेन 
दोहा - यकु तौ” पद्मनि कहत है, दुतिय चित्रनी होइ। 
त्रितिय: हस्तनी चतुर्थी, सषनि जानहु सोइ ॥ १६ 
अ्रथ पद्मनीलक्षन 
दोहा - कनकबरन कौधनि* हसनि, चितवनि चितकी वोर । 
पद्मनि सलज सरूप त्रिय, सौरभ परत भकोर' ॥ २० 
यथा -आजु मै देषी है” गोपसुता मुष, देषेते चन्द्रमा फीकौ छ्वे जोतो । 
गोरे गुलाबकी आवहूते, गहराई गुराईक सग समोतो ॥। 
सिंधुसुता सम ताके समान, सो वा बलिकौ रग ओर गअन्होतो । 
होती जो कुृदनक अभ्रग बास जौ, जौ कह्न __ केतकी कीटौ न होतो ॥२१ 
श्रथ चित्रनीलक्षन 
दोहा - बात” गात मति जासमै, अश्रति विचित्र गति होय । 
तासो कहियत चित्रनी, परम पुराने लोय ॥ २२ 


यथा -आजु मुषचद'” ” पर रोचन-रचित भाल , 
ओही ब्रजचदके बिकावनि सिताबकी। 
छाजति छबीली छबि बरनी न जात मोपै* , 
हरनी हितृजनके हियके हिताबकी। 
रतिकी न रभाकी न सची उरबसीकी न , 
वारि-वारि डारियत उपसोा किताबकी । 
गालिब गुलाबकी न पकजके आबकी न , 
रही आफताबकी न ताब मह॒ताबकी ॥ २३ 

श्रथ हस्तनीलक्षन 
दोहा - चित चचल गति मद सब, भारे अंग बषानि । 
तोहि हस्तनी कहत है, चतुर चित्त पहचानि ॥ २४ 





१६ १ ख इकतोौं | ग॒ यकुतो। २ ख दुतीय। ३ ख तत्नतिय। 
२० ४४ ख. कोधरि। ५ ख. चितकी चोर | 

२१. ६ग हैं। ७ग है। छऊ ग. कहुं। 

२२. £ ख वात । 

२३ १० ख सुषचद्र | ११५ ख सोपें। 


६] नेहतरग 


यथा - सरदके. चब्द्रमासाँ राजत बदन - चद , 
छूटे केसपास भारे लंक बिसतारे है। 
कंचनके कुभ जेंसे' उनत उरोज अ्रति , 
भारे भारे अग गहि भायक उतारे है। 
चितवनि हसनि चलनि चातुरीसो चारु , 
ग्रेसी उपमानि निरधार न बिचारे है । 
मात मद” परवे गुमान गत्ति परवे सो , 
तेरी गति गरवे गयद लषि हारे है॥२५ 
श्रथ सपिनीलक्षन 
दोहा - कोप-कपट-परवीन-तन, तीछन लोम अपार । 
ग्रति करूप सो सषिनी, कबिजन कहुत विचार ॥ २६ 
यथा - भूरे त्यो' केस कुबासकी  भूरिसौ”, लोम भरे तन सूछ सरे है । 
भूलि हसे तन रसे रससौ ', लषि लागत है द्रप कासौ भरे है ।। 
जा तनके लगे पौन_ कौ पाइ, सिराइके जे छितिपे बितरे है। 
चाहि भुलाइ' * झुक दुषहाल, बिहाल हल क॑ घने भौर परे है ।। २७ 
इति श्रीनेहतरगे रावराजा भ्रीबदुर्द्धासह सुरचते अ्नुकूलादि नाइक- 
पद्मवादिक नाइका निरूपण नाम प्रथमों तरग। 


नर 
श्रथ दरसतन 


दोहा - अब दरसन सुनि च्यार विधि, इक साक्षात सुरूप । 
दुतिय श्रवन तजितियाँ सुपन, चौथो” चित्र अनूप ॥ २८ 
अझथ साष्यातररसनलक्षन 


पिव प्यारी प्यारी पिया, देष” अपने नेन ? । 
सो दरसन साष्यात कहि, तन मन सब सुख देन * || २६ 


२५ १ ख विसतारे । २ ख शअसे । ३ ख उन्नत । ४ ख उपसान । ५ ख वधिचारे हैं। 
६ ख मदन । 

२७ ७ ख ग भ्हरेत्यों। 5 ख- कुवासकी । € ख. भूरिसो । १० ग रससोौ । 
११ ख है। १२ ग.पोन। १३ ख भुलाई। ग लुभाई हुके। १४ ग परे। 

रप १५ ख धविघि। १६ ख ग सरूप। १७ ख त्रतिय। १८ ख. चोथो | 

२६ १६ ख ग देखे। २० ख नेन। २१ ख. देन । 


दरसन [७ 


श्रथ श्रीराधाजुकी साक्षातदरसन 


आजु लपे हू ते य्या मगकौ, वह ता छिन ते छकि नेना रहे है । 
पार प्रौसी" से” घरके कहिबे, सुनबे सबहीकौ कहे है ॥। 
फूलि है धौ घर आपनके” लगि, सोच सकोच बढें बन ये है । 
क्यो वृजमै वसिवौ" सजनी, बृुजचद तो चौथिकौ” ” चद भये है ॥ ३० 


श्रथ श्रीकृस्वको साक्षातदरसन 


यथा -आजु लपी वह तीर कालिद्रीक *, चद्रिका रगसौ अगभरी सी | 
छूटी लटे'  उधर्टा' सुषपे “, न घट” न मनौजकं ” मत्रफुरी सी॥ 
वोढनी लाल हरयो लहगा, सु करी मानो चद्रमा चीरि घरी सी । 
रूपकी लूटि पे जूटि परी, सु परी असमानसौ  छूटि परी सी ॥३ १ 


प्रथ श्रवनदरसन लक्षन 


दोहा - सुतत अंग प्रति अगकी, दरसे” गति” मति आइ । 
शअवनदरस ताकौ" कहे, कविता * कबि ता गाइई7 ॥ ३२ 


श्रथ श्रीराघिकाकी श्रवनदरसभ 


यथा -- जा दिनते* बलि रावरी बात, कही मै कितेकनिसौ ” रस सौहै  *। 
एक अटारी रहै पग  रीफि, घटै न मिटे न लटै बरज्यौ? * है ॥। 
चात्रगसी ” सफरीक सलूक, भई नफरी अफरी श्र त्यौ* ” है। 
देषिबे राउरकौ” तरसे, दरस कितह्लै परसे कित छल हैं।। ३३ 


३० १ तें। २ख ग परोसी। ३ ख ले। ४ खको। ५४ख कहै। 
६ ख. श्रापनके, ग. झापनिके । ७ ख गित॥ ८ ख फ्यो। ६ ग. वसियवो । 
१० ख चोथि को । 

३१ ११ ख कालिद्रीक। १२ ख लटें। १३ ख उचतें। 
१५ ख घटे। १६ ख. सन्तोजकं । १७ ख अ्समांनसों । 

३२ (१८ ख दरसे। १६ ख गति। २० ख, ताफ्ो । २१ ख़ कविता । 
२२ ख गाय । 


३२३ रईे ख. दिसलसें। २४ ख सें। २५ ख निसों। २६ ख सोहुँ। २७ ख पगि। 
२८ ख बरज्यो। २६ ख चात्रससी । ३० ख त्यो। ३१ पर. ग॒ राघरे । 


१४ ख सुख पे । 


द्व] नेहतरग 
श्रथ श्रीकृत्सकी श्रवनदरसन 


यथा - पानकौ पान विधानको मजन, भूले सुगध लगायवाौ भोगी | 
ध्यानकौ साच गुमानकी धा रन, ज्यानकौ ग्यान करदयो जिम जोगी + 
प्रेमपगेसे जगेसे पगेसे, रगे उमगेसे लगेसे विवोगी । 
ग्से भए बलि बात सुने सुन, जानिए देपे कहा गति होगी ।। ३४ 
श्रथ सुप्ददरसन लक्षन 
दोहा - परम भावताौ मित्र तह, सुपने दरसे आय । 
सुपनदरस तासौ” कहे, सुभग रसनि सरसाय ॥ ३५ 
अ्रथ श्रीराधिकाकों सुप्नदरसन 
यथा - कोरि कलानिधि आधिक ग्राज, लप भरी नीदमै त्यौ” अभिलाप । 
चक्रत चौप चको रनकी  ” किये, और की ' उपम* * चूरिसी नापे ।। 
सो छवि यो सरसी सरसी, दरसे श्रनभौ? इन मो पल पाप । 
लागी हुतो सुघरी सुध्री, उघरी कित बैरनि वैरनि* झाप ॥३६ 
श्रथ श्रीकृस्नको सुप्नदरसन 


यथ।-चद अ्रमदसी चंद्रिकासी लपी, सोवत ही जोही वाहो अही रो । 
लागसी लालचसी गुत श्राधसी, ऊपमता नही जात कही री ॥। 
रगभरीसी हरीसी परीसो, षरी सुथरी अ्रलक॑ विथुरी री । 
एन  सगी री सो रनि* * जगी लगी पापनी ए पलक” _ न रही री ।। ३७ 


श्रथ चित्रदरसन लक्षन 


दोहा-चित्र देषि निज मित्रको, मनसुष पावे मित्र । 
लहिये' हित जामे अधिक, कहिये'  दरसन चित्र ॥| ३८ 


३४ १ खस को। २ ग विवोगी। 

३५ ३ ख भावतो, ग॒ भावतो । ४ ख सो। 

३६ ४ ख भर। ६ ख त्यो। ७ ख. अभिला्षें । ८५ ख चक्रित ।, € ख. चोप । 
१० ख चकोरनिकी । ११ ख, श्रोरकी । १२ ख उप्पसम। १३ ख श्रनभो । 
१४ बेरसि । 

३७ १५ ख़ बेन । १६ ख रेसत। १७ ख पलकें। 

८. १८ ख लहिय। १६ ख कहिये। 


नायकवर्णंन [ & 


अ्रथ श्रीराधिकाकों चितदरसन 
यथा- ब्‌ दाबनचदकी” सबीसौ मनमोहित के , 
केते अभिलाषके हुलास हक्वूलसे रही । 
नेननिसौ” नेननि लगाइ टक" लाइ चढि , 
चाइ चौप चौगुनी उपाइ” उमग्रे रही । 
रीकि रस भीजिके दरस मतिवारी” हु के , 
मैनकी/" तरगनि तुरत तन ते रही । 
पत्र गहि श्रत्र फ़ुरे मंत्र जत्र तन्न सम्र , 
चित्र देषे मित्रकौ बिचित्र आपु हु रही ॥ ३९ 
श्रथ श्रीकृष्णकों चित्रदरसन 
यथा- देह चपलासी सिंधुवारी अबलासी' सौहै* , 
हासी चद्विकासौ नाही चद्रिका लजायनौ 
अलकनि ब्याल मोतीमाल लंक' हाललषे” , 
जा तन बिसाल' अति सोभाकौ सराहनोौ * 
| केती अग-अभ्रग रण रगनके” सग केती , 
आवे न तरग लाग्यों आउत*” उराहनौ । 
रूप उन हेरा नहि आवे उनहेरा गयात्रे , 
मेघो * भयौ बृजमै  चतेराकौ बिसाहनौ* ।| ४० 


इति भ्री नेहतरगे राउराजा श्रीबुद्धासिघ सुरचते चतुरबिधि दरसत्न 


निरूपण नाम दुतियों तरग 
३३ 


झथ नायकाभेद बेन 
दोहा- मुगधा मध्या जानिये, तीजी प्रोढा नारि । 
च्यारि-च्यारि  बिधि  एककी, कबिता मत निरधारि ।। ४१ 


३६ १ ख ब्रदावनचदकी । २ ख स़खोसों। ३ख सन मसोहितके। ४ नेंननिसों । 
५ख लगाय। ६ ख छुठक । ७ ख. चोगुनी । ८ ख उपायई। ग. उपायड़ । 
६ ख सतवारी। १० ख़ मेनकी । ११ ख देखें । १२ ख ग विचित्र । 

४०. १३ ख अ्रवलासी । १४ ख सोहें। १५ लक । १६ ख लखे। १७ ख विज्ञाल॥ 
ग॒ विसाल । १८ ख सराहनों-ग सराहनों । १६ ख रगनकौ। २० ख श्रावत। 
२१ ख. मेघो । २२ ख. ब्जर्मे।ग ब्नजसें ॥ २३ ख चिसाहनो | 

४१. र४॑ ख च्यार-च्याए। २५ ख विधि ॥ 


१० ] नेहतरग 


श्रथ सुगधाभेद 
दोहा- नवल वधू” नवजोबना, नवलग्रनगा जानि । 
लज्जा-प्राय-रता-तिया, च्यारि भाति पहचांनि ॥ ४२ 
प्रथ नवलवधू सुगधालक्षन 
दोहा- जाकों कहि नवलवधु, वढे अ्रग दिन-जोति । 
चढ़ि-चढि त्यौ' ससि-बर-कला, ज्यौ-ज्यों बढती होति ।| ४३ 
यथा-अगनसौो इत रगनसो, उभले भ्रग चादिनीसी छवि छाई । 
नेननिते प्रति - वंतनिते ', सक सेननिते सरसे सरसाई । 
अ्रसी भई दिन च्यारिकते,, बृजचदहकी मतिकी दुरसाई । 
देपत दूनी कलासी चढ़े सु, बढे दिन दह्वैजके चदकी नाई ॥| ४४ 
श्रथ नवजोचना मुमधघालक्षन 
दोहा- जो नवजोबन बरनिये, मुगधाकौ यह रग । 
सिसुताई निकरसे प्रगटठ, जोबन प्रगटे श्रग ॥ ४५ 
यथा- श्रव ही ते होत चली उकसौही” छतिया ये , 
वतिया हसौही” पूव सूरती सपत पे । 
कटि पर लूटि परी उन्नत नितवनकी”” , 
जुट परी छबि कोर - कोरक नपत पे । 
तेरे अग जाहर जवाहरकी जोति पर , 
गालिब गुलाब कौन चपाके बपत पे । 
फरकत नेननसोौ लषती कहूसोौ लपि , 
सपती परंगी”” रवि” चदके तपत पे ॥ ४६ 
श्रथ चवलश्रनंगा मुगधालक्षन 
दोहा- नवल-भ्रनगा होति तिय, मुगधा अभ्रति सरसात । 
पेलनि बोलनि चलनि मृदु, कामकथानि * डरात ॥ ४७ 


४२ १ ख वबघू। २ख नवजोबना । ३ ख नवला-प्रतगा। 

उसने ४ ख फकहियत। ५ खग नवलवधू । ६ ख त्यो।ग त्यी । 
डंडे. ७ ख वेननिते। ८ ख. च्यारकते । 

४६ ६ ख उफकर्सीहीं ।# उकसोही । १० ख हेंसीही। “११ ख नितथकी । 


१२ से परगी। १३ ख भे रचि। 
४७ १४ ख फामकलानि। 





सुगधालक्षन [११ 


यथा-लागी भले” बृजचदके नेतनि, या छंबि ता लगि नेननि भीनी । 
यौ* प्रगटी अग और कछू, लषि नाजकता निज लक ले लीनी ॥ 
पास परोस कहा कियौ ते* बलि, श्रैसे प्रकास श्रकासलौ लीनी । 
ते" उन नेन-पतगनिकौ दिन च्यारिते देहरी-दीपक कीनी ।| ४८ 
ह अ्थ लज्जा-प्राय-रता स्ुगरधालक्षन 
दोहा- लज्जा-प्राय-रता तिया, कहिए इंहि विधि आनि । 
सुरत करे लज्जा लये, या लक्षिन” सौ-जानि ॥ ४६ 


यथा-आवे नहीं नवला नव लालकी, सेज सषीजन केतो जकीसी । 
नीठि बसीठकी दीठिसौ पीठि दे" सोई सकीसी जकीसी थकीसी ॥। 
नीबीकौ * लाल गद्य करमे, नष ही रनकी जहा जीति ढकीसी । 
मानौ छप्यौ रवि कजकली, चहु वोर तरेया रही उफ्कीसी |, ५० 


श्रथ मुगधाकी सुरत 
यथा-शआ्रानी अलीन छली छलसौ, मिलि सोहत चचलासी उघरीसी । 
पीय समै परिरभनक, परजकपे”” लककी लूरि परीसी”, ॥ 
यौ छबिसौ परसे दरसे, सरसे इन उपमताई”” हरीसी । 
ज्यों 'जबरी-जबरी जकरी, बसरी मनौ जालपरी " सफरीसी | ५१ 
श्रथ मुगधाकी सुरतात 
यथा-श्रेसे लसे रदनछित ? ते, उठे प्रात समै छबि चदकी मोहै । 
भोहे  कलक सुधा अधरामृत, नेन कुरगनकी” गति जोहै ।। 





४८ १ ख. भले। २ ख दों। ३ख शोरें। ४ ख कियोतो । ५ ख प्रकासलो 
६ ख.ते। ७ ख,. नेंचन पतन । ८ ख च्यारतें। 


४8६ € ख लक्षनत ॥ 


५० १० ख, दें; ११५ ख नीवीको। १२५ सख सानो। १३ ख रवि । 
१४ ख चर्वबू ओर । ग चहु वोर । 


५१ १५ ख सरमें। १६ ख परजकवें। ९७ ख परिसी । श८ ख ग उप्पसताई । 
१६ ख, ज्यों । २० ख लाजपरी।॥ हू 


४२. २१ ख रक्तछित। २२ ख भोहे । २३ ख कुदुंगनकी । 


१४ नेहतरग 


सिधु कढयौ सो कढयौ इह रेनसोौ , जात अ्रकासहि श्रैसे रुको है । 
बाधी ये ज्यौ ग्लिमाल मनौ, अटक्यौ जुलफौकी जजीरनसौ है ॥ ५२ 
इति मुगधा 
श्रथ मध्याभेदकथन 
दोहा- मध्या आरुढ - जोबना, प्रगलभबचना नारि । 
प्रादरभूतमनोभवा , सुरतबिचित्रा' च्यारि ॥ ५३ 
श्रघ मध्या-श्रारूढ-जोबनालक्षन 
दोहा- मध्या आरूढ -जोबनां, श्रैसे बरनि बिसेप । 
सरद-सुधाधर मुष-दरस, अ्रग श्रग छबि न असेष ।॥| ५४ 
यथा- थाल नभ आइक अक्षित नक्षित्र मेल्हि , 
सोहै सुधा नेहसोँ सनेह छबिधारी” है। 
सोले-कला-बाती " साभबदन सुहाती सिषा , 
चद्रिका ज्यौं काजर कलक उनहारी हैं। 
उदे ओर अस्ताचल सोही““दुह्ओर' करि , 
सषी साथ जोरी सो चकोरी परचारी है । 
राधे सुनि रावरे बदन पर बारबार  , 
“भारतीने चदमय आरती उतारी है ॥ ५५ 
खथ मसध्या-प्रगलभ-बचना लक्षन 
दोहा- प्रगलभ - बचनां जानिये, जाकी अ्रेसी रीति । 
बचनन माझ उराहनौ“", देइ दिपावी प्रीति ॥ ५६ 
यथा- सालत रसाल मालतीकी माल लालन , 
कटीली बनलतानक॑ लालच लटे रहो । 
केतक” समेकौ सुष केतक-कलीसौ भूलि , 
सोनजुह्ी माफ साभ - सवारे सटे रहौ । 


प५ १ ख कठ्योसो । २ ख रेंनिसों। ३ ख गे रुको । ४ ख बाघधिये । 
५३ ५ ख ग प्रादुरभूत-मनोभवा । ६ ख सुरत-विचित्रा । 
प५ ७ए शआानन | ग श्राइफे। ८ ख सेलो। € ख छुविधारी। १० ख सोलेैं- 
फलावाली । ११ ख सिधा। १२१ ख सोई | १३ ख दरीहू। 
(४ ख वारवार, 


५६ १५ स स्‍प्रगलभ वचना। १६ ख उराहनो। १७ ख. केतेक । 


सनोभ्वालक्षन [ १३ 


औैसी बलि कारक मति कृदकलिकाक काज , 

तेह करि कमलकलीसौ उचटे रहो । 

लेहु अलिनायक' असीस निज सीस यह , 

निपट कपटकी लपट  लपटे रहो ॥ ५७ 

अ्रथ मध्या-प्रादुभू त-मनोभवालक्षन 
दोहा- अग-अग छबि छाइकं, रहैजु जोबन आझाइ । 
प्रादु्भत - मनोभवा,  ताहि. कहे कबिराइ ॥ ४५८ 
यथा-काजरक षरसान चढी वे, बढी अषिया अ्रकुटी चढि बाढी । 
गात गुराईक रगभरी सो, छटी कटि लूटि नितबनि चाढी , 
आय अचानक दीठि परी, सु वही मग कुज कालिद्री क॑ ठाढी । 
चचलासी कंधौ चद्विकासी, कि चिराकसी चद्रसो चीरिके काढी ॥ ५६ 
श्रथ भध्या-सुरत-बिचित्रालक्षन 


दोहा- चतुर चाहि गति रति-समै, बिबधि भाय रति-रीति' । 

रति-बिचित्र तासौ कहै, कीने पतिबस_ प्रीति ॥ ६० 
यथा-आजु लस रतिरग समे, सरसे केती” अग-तरंगनि भझोक , 
आनन आतननसौो उरसोौ उर रीफभि रही छंबि ता अवलोके । 
ता समे माग मसिल्‍यो लरबदीसौ, बीचि षुरू उपसानकी नोके , 

भालपे टीका जरावकौ मानो, रह्मयो रबि राहकी राहकौ रोक॑ ॥ ६१ 

अ्रथ मध्या-सुरतात 

यथा- विबधि-कलान केलि कीनी रसभीनी अति 

रग-रस-सनी सब रजनी” बिते”? रही । 

अरसोहै गात हरि प्रात उठि जात लषि , 

तियकी बदन - दुति जने कौ किते रहो । 


प७ १ ख. अलिनाइक । 

प्र८ा २ख आाइह। ३ ख फविराई। ग कविराषट । 

५६. ४ ख बे।ग बेबडी। ५ ख. सुबही | 

६० ६ ख रति-प्रीति। ७ ख पतिवस | 

६१. ८ ख कंतो; ६ ख रोफे। १० ख जगनी। ११ ख, चिते । 


श्ड ] 


नेहतरग 


फिरि मिलिबेको कह्यौ चाहत कह्यौ न जात , 
भई अति छीन पल हो में तनते रही । 
तरुन - तपत्त - ताप - तापत कुरग रुचि , 
लोचन न लाई मुपचदही” चिते रही ॥ ६२ 


ग्रथ मध्या-धी रालक्षन ? 


दोहा- पतिकौ साञ्रपराध लपि, कहै जु कछुक जताय । 
मध्या - धीरा नाइका, तासौ 
यथा- भिलि-भिलि व्‌ दन” सुजात” अरिविदनके , 
मोद शअनुकुले होौ। 
कह” अनकूले कह डूले ” हो सुबास-वबस , 
कहू रसलोभक सुभाइ लगि भूले हो । 
सौरभ-सुरभन” सुजात मालतीन मिलि , 
हिए न बिहार अनुराग निस फूलें हो । 
कैसे आजु सेवन सुगध तजि सेवतीकौ , 
किन भ्रम बेलिन भ्रमर आज भूले हो ॥ ६४ 
अ्रथ मध्या-श्रधी रा 
दोहा- पियसो श्रति सतराइकं, बानी कहत न धीर । 
कबिजन तासो कहत है, सो नायका अधीर ॥| ६५ 
यथा- हासके बिलासनते* चद्विका - उजासनते , 
प्रभाके प्रकासनते जेब जुनियतु है । 


धर 


६३ 
द्ड 


६५६ 


कृदन-कमोदनके 


जोबन - तरगनते 


रग - प्रति - रगन अनग 


१ख रह्यो चाहत । २ख 


६ ख. सध्याधीरा नायका । 
७ ख भिलि-शिलि वू दन । 
११ ख गे सोरभ-सुरभन। 
१४ ख. घिलासनि ।॥ 


सोभाके 


कहत बताय ॥ ६३ 


प्रसगनते , 


लुनियतु है । 


छीनि । ३ ख लोचन न चावक । 
४ ख सुषचवहि । ४५ ख. लक्षणं । 


८ ख सु जानत । 
१२ ख हिरान। 


९ ख कहें । १० स्र दूले । 
१३ गे किस अरम १ 


सध्या-घी राधी रालक्षन [ १५ 


भौहन - कमाननते तीपे - नेत - बाननते , 
कानन - कसीसनते कंसे गुनियतु है। 
साधे केती भातिन समाधे केते साधनसौ , 
आजु - काल्हि राधेने श्राघधे सुनियतु है ॥ ६६ 
श्रथ मध्या-धीराघीरा लक्षन 
दोहा- पियकौ देत उराहने, कहछू विग्यते' आय । 
घीर - अधीरा कहत है, ताहि महा कबिराय ॥ ६७ 
यथा- श्राजु दरसत परसत यन भाइनसौ , 
सारी राति जागत' उंनीदी छुबि छे रही । 
केधो” काहु. जोगनसी काहूके ,सजोगनसौ , 
कंधौँ काह लोगनसौ रिसके रिसे रही । 
मेरी सौहै मोसो जौप कहौोगे न साची देषे , 
सोभात सुहाते लाल डोरे बिरमे रही । 
हितसौ हरीसी लागी एन बसरीसी सोहैं , 
नेह-नफरीसी आप सफरीसी हछ्रेे रही ॥ ६८ 


४ इृति मध्या ॥ 


श्रथ प्रोढ़भेदकथन 
दोहा- कहि समस्त-रस-कोबिदा, चित्र-बिश्र मा जांनति । 
ग्राक्रामति लबंधा यहै, प्रोढा ” च्यारि बषानि ॥ ६६ - 
झथ समस्त-रसकोबिदालक्षन 
दोहा- जो समस्त - रसकोविदा, ताकौ यहै उदोत । 
जहा रीकफि रीमत पिया, तंही  रीफ सम होत ॥ ७० 
यथा- चपलाइ चौसर चबेलि गुन मौसर ता , 
चदत मिलन मिलि उपमासी जौन्हमे । 
६७ १ ग उराहनो' २ख घिग्यतें । 
इंप हे स. इन। ४ ख भाइनोसों । ५ ख जागती । ६ ख फेघो | ग॒ कंधों । 
७ ख कहें। ८ख सोहे। 
६९ € ख श चित्र विज्नगा। १० ख प्रौढ़ा। 
७० ११ ख.ग जहि। १२ ख.ग ताहि। 


१६ | 


नेहतरग 


परम प्रकास नेह - दीपक सजोइ दसा , 

बृजके चवाय धूप अ्गरके हौनमै । 

वृदावन - चद - चित आरती उतारि लाज , 

ध्यान सुपचद चाइ चढ्रिकाके भौनमै । 

फिरि - फिरि साधे इनि नेननि समांधे वेई , 

तेही जु श्रराधे राधे आधीक चितौनमै ॥ ७१ 
श्रथ प्रोढा-विचित्र-विश्वमालक्षिन 


दोहा- सो विचित्र” कहि बिश्रमा, जाकी श्रैसी रीति । 


दीपति जाके देहकी, पियहि मिलावे प्रीति ॥ ७२ 


यथा-वो लिबोौ बोलनिकौ अभ्वलो किबौ * , तीपे मनौजके  मत्रसे राप , 
छूटी लटे लग” केसरि-खोरि समान न उप्पमता नहि नाषे । 
अ्से अनोषेसे अगनपे ?, अ्रमैं' भौर* ज्यौप्रीतमके ्रभिलाणै , 
तेरी चढी-चढी श्रापिन ऊपर” *, वारो वडी-बडी पकज-पापें/ ॥| ७३ 


श्रथ प्रोढा-श्राक्रामतिलक्षन 


दोहा- कहि श्राक्रामति! नायका*, जाकौ श्रैसों हेत । 


७१ 
७२ 
७३ 


ड़ 


नायक बसि कीनो*  निपट, मन-बच-क्रमनि समेत ॥| ७४ 
यथा- श्राजु बलि सोहे श्रेसे सारी बृजसपिनमै , 
उभली परत सोभा भारी अनुरागकी । 
सारी जालदार सो किनारी जरतारीदार , 
छूटे केसपास सोहै लक लगलागको । 
तापे पुली मह॒दी महाउर सरस रंग , 
सौतिनके जोतिवेके जन्र तकतागकी । 
नहरे सुधाकी गति गहर॑ं अनेक मानौ , 
छहरे छिपाकरते लहर सुहागकी ॥ ७४ 


१ ख होनसं। २ ख भोनमें । ३ स ग॒ चितोनमें । 

४ ख विचित्र । 

५ ख ग बोलिबो । ६ ख शअ्रवलोक़िवों । ७ ख. समनोजके । ८ ख़ लटें । 
& ख लगि। १० ख श्रगनपे। ११ ख अ्रमे । १९ ख. भोर। १३ ख उपर। 
१४ ग. पकज पाषे । 


१५ ख झाफामनि । १६ ख नाइका। १७ स्ष जानो। ग कौनो 
१८ स महावर । 


मुगधालक्षन [ १७ 


थ्रथ प्रोढा-लबधातिय लक्षन 


दोहा- तिय लबधा सो जानिए, बरनत” सुकबि बषान । 


कुछ - लज्जा मांचत सकल, दीपति देव समान ॥' ७६ 


यथा- आजु छबि देत बलि राधे बृजचद साथ , 
ग्रग - अंग. उमगत जोबनकी जोौरेते । 
केसरिके रण नित रग सोहै केतकीके , 
कमल गुलाब कहा चपक निहोरंते । 
असे लपषि रीभिके लसत' रीक्षि कुज-भौन , 
उप्पम न” आये कछु मेरे चित चोरेते 
चांदिनी सुदेस-मुष-चदकोौ” निहारि करि , 
चाकरसे ह्वू चले चकोर चह्वँ भोरेते! ॥ ७७ 

श्रथ प्रोएासुरत 

यथा- सोहे परजक पर. प्रीतमक संग श्रेसे 
राज अगन-श्रग प्रति श्रानद हिल्यौसौ है 
बिथुरत” अलक सलिल श्रमजल छूटि , 
हार उर टूटि अ्रग-अ्रगन मिलयौसों है। 
असे बिपरीति समै श्राननकी छंबि दोन्‍्यों , 
ग्राय उपमांसो इन नेननि तुल्यौसों है । 
कलाके षुल्योसौ चद्रिकासौ” उभलयौसौ , 
ज्यौं चल्यौसौ रबि राह पर चद्रमा मिल्यौसौ है ।। ७८ 


भ्रथ प्रोढ़ासुरतात 


्त 


यथा- रनिकी जागी सो प्रात जगे, षुले हारसौ अंगपे ओप बिजेंठो । 


७६. 


छछ 


ज्फ 


यो बिथुरी अलक उरपे, श्रलकावलि एक उरोज अमेठौ ॥ 
पावन जानि अभ्रपावनकौसो, यहै जिय जानि मनोरथ श्रैठौ । 
सभुर्क सीस महाबिष हाल, मनौ रुष ब्याल बिहाल ह्ले बैठी ॥॥७६ 


१ ख जानियें। २ ख वरनत। ३ ख सुकवि। 

४ ख. जोरते। ५ख लसनू। ६ ख, उप्पमा न । ७ ख सुदेषसुखचंदरकों । 
८ ग चिहुझौरेते । 

६ ख बिथुरक । १० ख चद्रकार्सों। 


श्८ ] नेहतरग 
श्रथ प्रोढा-धीरालक्षन 
दोहा- प्रोढा - धीरा - नायका, धीरज लये अछेह । 
कछु रिस" प्रगटे पीयकौो,, श्र ठोर लपि नेह ॥ ८० 
यथा- मोरनके छंद छूटि जटी*, पुलि जावक भालमे लोचन लाये । 
अबर पीत बघबर ज्यौ, अ्रगराग विभूतिनसौ छवि छाये ॥। 
जूटि भजगम त्यौ श्रलर्क, मिलि चदरसे भाल अ्रमी बरसाये । 
रीकि कहो पेस सबे, मेरे नेह सुदेस महेस छू आये ॥ 5१ 
थप्रथ प्रोढा-श्रधी रालक्षन 


दोहा- पिय अश्रपराधी जानिकं, रिस करि रूपी होइ । 
प्रोढा ताहि अधीर तब, वरनत है सब कोड़ ॥ ८२ 
यथा- साची कहौ जाकी मानत सौह सो, कोनके  नेह रहे सरसे हो । 
रनि जगी भ्रषिया तरजी, विरकी रग अ्रगनसों श्ररसे हो ।। 
जावो जहा मिलि आए तह, हमकौ इन बातनिसौ परसे हो । 
चद हलके कितहु दरसे, यतकौ” रबि हछ्लैकरिक दरसे हौ ॥ ८३ 
श्रथ प्रोढा-धी रा-अ्रधी रालक्षन 
दोहा- धीरज बि अधीरके', कछू कहति जो बेन” । 
प्रोढा-धी रा-धीर तिह ?, कहि वरनत कवि तेन” ॥॥ ८४ 
यथा- लोचन वे बरही जनके, श्रति रीफि रहे छकिसे छबि सौहै । 
रेनि रहे मिलिक उतही, उमडे फिरि कौन हितू जति सौहै. ॥। 
आ्राय यते दरसे सरसे, घनस्याम यौं कौन गही गति सौहै । 
आ्राजु बडी-बडी बूदनसों, गरजे कित बरसे कितहू होहै ॥ ८५ 


इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रीवुद्धसिघ सुरचते नायका मुग्धा-मध्या-प्रोढा-धी रावि- 
भेव निरूपण नाम जितियौ+3 तरमग 





८० १ खत ग. प्रीढा-धीरा-नाथका । २ ख रस । ३ ग पीयको। 

घर ४ रख जटा। 

परे भुख फोनक | ग्र कौनर्क । ६ख इतको। ७ ख रवि। 

उड़. पख घोीरा बहुर श्रधीर के । &£ ख बेन । १० ख तीहि।ग तिहि। ११ ख. तेन । 
८४५ १५ गम सोहे। १४ ख तृतीयो। ग॒चितयों । 


सध्या-धी राप्मधी रालक्षत 


श्रथ अष्ट-तायकाबनेन 
दोहा- स्वाधिनपतिका उतका?, बासकसज्जा' जानि । 
प्रोषिपपतिका षंडिता, अभिसधिता बषानि ॥ 5६ 
दोहा- बहुरि बिप्रलंबधा अवर, अभिसारिका श्रनूप । 
ग्रष्ट तायका ये सकल, बरनत समय सरूप ॥ ८७ 


अब ऋ्रससौं* लक्षि लक्षिन कहत है 
- श्रथ स्वाधिनपतिकालक्षन हे 
दोहा- पिय जाके गुनसो बध्यो, निसदिन रहै अधान । 
स्वाधिनपतिका ताहि कहि, बरनत सबे प्रबीन ॥ ८८ 
थथा- अगके ढग उपगके अगनि, हासी ' तरगनके संग तेसे । 
भूले नही अलके भ्रकुटी न, ललाटपें केसरिषोरि हमसे ॥ 
और सबे -ब्रजकी जुबती, नहि हेरत है ब्॒जचद- अनेसे । 
ज्यौं मुषचदकौ चाहिक नैनन , चाहै चकोर नक्षित्रनि" जैसे ॥ ८५९ 


श्थ उत्ककितालक्षन 


दोहा- जोबे अभ्रवधि - सकेतकौ, मिलन-बननकौं जोइ । 
कहि तासौ उत्कठिता, परम पुराने" लोइ ॥ ६० 


यथा-चद्विकासी अबला चपलासी, लघे कमलासी सो सोभा लगीसी । 
सारी हरि गहरे१ रगसौ, उभफ्लीसी ग्रुराई परें उमगीसी ॥ 
लाषौ मनौरथकीसी ” ? मिली, रही भ्रावनि लालक आपषौ षरीसी । 
चौकी” चकींसी, जकीसी बकीसी, टगी श्रटकीसी गढी है ठगीसी ।॥॥ € १ 


झछ६घ १ ख नायका चर्णं। २ख उत्तका। 
३ ख वासकसज्जा। ४ ग ऋ्मसोौ। 


८६ 9४५ ख नेंतत । ६ ख नक्षत्रनि ॥ 
€० ७ ख. सिलन चनको | ग॑सिलन वननको | 


&( ८४खगहरी। ६ ख् गहरे। १० ख सनोरथकीसोी । ११ ख श्रावन । 
गे श्रावव। १२ ख चोकें। 


२० ] नेहतरग 


खथ वासकसज्जालक्षन 
दोहा- श्रागम आवन पीयकौ, जो तिय सजति सिगार । 
बासकसज्जा कहत है, तासाी कबि निरधार ॥ ६२ 

यथा- सौधे/ करि मजन सुधारे केसपास भारे , 
धारे अग -अगन जलूसनके चावडे । 
चीर जालदार मिलि उफलत श्रोप घने , 
ठौर - ठौर चपकके बदन” कनावडे । 
आज अेसे आवन तिहोर पर वृजचद'” , 
वढ़ि चले सौतिनते मगज अ्रगावडे । 
राजि राषे उप्पम समभझि रापे सोभा सर , 

सजि रापे लोचन सरोजनके पावडे ॥ €३ 

श्रथ प्रोषितपतिकालक्षन 
दोहा-पति बिदेस जाकौ बसे, निसिदिन नींद बिहाय” । 
ताकौ प्रोषितप्रेयसी, कहि बरनत कबिरोय ॥| ६४ 

यथा- ऊधोौ एक" सुनिवे है अरज हमारी ओर , 
एते पर उनह्ृ,क॑ मनमे न श्राती है । 
भौन भयौ भाकसी सौ सापसीसौ दिन भयो , 
राकसीसी रेनि भई देपे न सुहाती है । 
कहियौ जू एती दई मनमै जो आवे क्‍्यौहु * , 
देषन जौ पावे केती कहिबे न आराती है । 
चढि-चढि नेह-निधि कढि-कढि लाज हम , 

सुप पानी सफरी लौ बढि-बढि जाती है ॥ ६५ 


६२ १ ग पीयको। 

€३ २ख सोधें। ३ ख मज्जन। ४ ख ठोर-ठोर। ५ ख वन्रदन । ६ ख तिहारे 
त्रजचद भारे। ७ ख सौतिन तिके । ८ ख रीक। 

६४ ६ ग. बहाय । 


६५ १० ख येंक । १५१ क सुनिवे। ग सुनिवे। १२ ख येते। ४ ख मोन भयो 
भाषसीसो साखसी रेंनि भई राखससो दिन भयो। १४ ख. कहूँ। 


पडितालक्षन [२१ 


ग्रथ षडितालक्षत 
दोहा- और ठौर रति मांनिके, पिय आवे परभात । 
ताहि षडिता जानिए, कहत बिग्य” गहि बात ॥ ६६ 
यथा- लागे इते न भुके उतही, चित लागे नही जेसे देषे हमेसे । 
पीक कपोलनि अजन भाल, साहाल लसे मिलि तत्रनि तेसे ॥ 
सारस-अ्रगनि झआारससे भले, आए इते मेरे भागनि श्रेसे । 
रनि जगी इनि आषिनकौ, किनि कीने  उपाइ धनतर कैसे ॥॥ ६७ 
श्रथ श्रभिसचितालक्षन 
दोहा- पियके मान मनावते, करें अधिक ही मांन । 
पछिताव॑ पीछे मने, अ्रभिसधिता बपषांन ॥ €८ 


यथा- पाय' परं मनुहारि करीहु, करि बात घनी बहुभायिन भाष्यौ । 
प्रीति करी उन कोरि उपाइ, तऊ उनकौ हियकौ हित नाष्यौ ॥ 
कीजे कहा कहिए कहि कौनसौ, गाढ घनो अपनो अभिलाष्यौ । 
मे मतिबौरी रही करि लाज, हहा हरिकौ भरि अ्रकन राष्यौ ॥ ९६ 
श्रथ बिप्रलबधालक्षन 
दोहा- कीरनें कौल सकेतकी, सषी बुलावत चाहि । 
आवबे पिय पावे नही, बिप्रलबध कहि ताहि ॥ १०० 
यथा- छूटे केसपास हारभार लक लूटठे जात , 
जूटे जात भौहे बर छंबिता अमदकी । 
अग अवधारी सेतसारी मुषचद मिलि , 
जालदार लहंगा” लसत लाग छुंंदकी । 
कु ज-भौन  जाइ सूनौ पाइक सकेत फिरि , 
फि[री] निज भौन चित चाइनके मदकी । 
आसपास आली जात उपमान चाली जात , 
चादिनीमे चाली जात चुगलीसी चदकी ॥ १०१ 
६६९. १ ख- जानिये। २ ख विग। ग विग्य। 
७. ३ ख अजनि। ४ ख.- सुहाल। ५ ख कोने | ग. कीने । 
६६. ६ खपाइ। ७ ख घहुभाइन। ८ ख कहिये। 
१०० ६ ग ताहि। 
१०१. १० ख जालदार-लहगा । ११ ख कुजभोन। १२ ख सुनो ।॥ 


२२ ] नेहतरग 


अ्रथ अभिसारिफालक्षन 
दोहा- सजि सिंगार जो मिलनकौ, जाबे पाय चलाय । 
ताहि तिया अभिसारिका, कहत सब्र कबिराय ॥ १०२ 
श्रथ सुकला श्रभिसारिका 
यथा- सौधे करि मजन सुधारि केसपास धूप , 
अगर धुपाय गोरे आग छंबि छेरह्यौं । 
चदमुप हासी चंद्रिकासी चादिनीसी आपु , 
च्यारयौ ओर चाहिके चकोरो चित चेरहद्यौ । 
तेरे बलि आजु अभिसारके समाज पर , 
पाज उपमानकी डगन डग दैरहायौ। 
छत्रपति छत्र ले चढयौ है मनमथ भ्ाजु , 
निरषिन छित्रपति' छत्रछवि हैरह्यौं ॥ १०३ 
श्रथ ऋसनाधभिसारिका 
यथा- काज रसी का[री] निसि करत उज्यारी स्यांम , 
सारी हु न दुरत जुन्हाई जालभरे हैं । 
चुहल मचावत नचावत चकोर हस , 
चटकन चहु चह्नावत परे परे है” । 
ठौर - ठौर भौरनके भौरन जगावतसे , 
त्यौं - त्यौ पेड - पेड कल - कोलाहल करे है । 
कैसे रगमहललौ सषी साथ पहुचौगी” , 
भेरे अग आाली आजु भेरे बेर परे है ॥ १०४ 
श्रथ दिवा अभिसारिका 
यथा- चदमुष अबर कसूभी सोहे अ्रग मिलि , 
सोहे जालदारसो किर्नारी जरतारलौ । 
'लोौकि-चौकि” चचल-चकोर-गन चाले जात , 


छूटे केसपास लागे लक -लग भारलों । 


१०२ १ ख सवे । _ 

१०३ २ख चकोर । ३ ख. चित वेरह्यौ । ४ ख श्रभिसारिके। ४ खत क्षत्रपत्ति। 
ग. क्षित्नपति । 

१५०४ ६ ख खरे खरे हैं। ७ ख. पोहचेगी ॥ ग पहुचोगी। ८ ख मेरे श्रोट परे हैं । 

१०५. ६€ ख चोकि-चोकि । 


सिलनस्थानवनेन [ १३ 


आज अभिसार सोहै ग्रीषम समाज दिन 

गुजि - गुजि लागे कुज - कुजन अपारलो । 
ग्रासपास च्यारयौ ओर सारे मग कौर हव-ह , 
उडि-उडि भौर भऐँ चौर घरी चारलौ ॥ १०५ 


इति श्रीनेहततरगे रावराजा श्रीबुद्धसिहै सुरचते श्रष्टनायका- 
। निरूपण नाम चतुर्थों तरग 


जः 
श्रथ मिलन-स्थानबर्नन 


दोहा- ध्याय” सहेली सुबन जल, सूने घर भय मानि । 
व्याधिजनी निस चार है, नौते उत्सव जानि ॥ १०६ 
दोहा- मिलन - थान एही कहै, मिले इहाही” ढंग । 
सबही मन बढिके करें, राजा - रक प्रसंग ॥| १०७ 
_. श्रथ ध्यायके घरकौ मिलन 
दोहा- मिली ध्यायके! भौनमै, नदनदनसो धाय । 
ज्यौं चलिके मनु चढद्रिका, लसै _ चद लपटाय ॥ १०८ 
यथा- साभहीसो बरजबालनसौ, कथा-जालनमै रजनी दे अहुटी । 
फेरि चढे घनके नभमै, बाल-ष्यालके हालकी चाल बिछूटी ॥ 
धाय कह्यौं चलो मदिरमे, तहा राधिके ठाढी है ऊपम लूटी । 
लूटगी देषत ही हरिकं, रबि चदकी ज्यौ किरने छति छूटी ॥| १०६ 
श्रथ सहेलीके घरको सिलन 
होहा- अली सहेलीके भुवत, मिली चद ब्रज आय । 
ज्यौं जुग - राकाके मनौ, चंद - चाद सरसाय ॥ ११० 
यथा- हेरि हसौ बसौ नेहसौ लाल जो, ल्याई हौ या कबितानसी गाई । 
घेरो चकोरत भोरनकौ, अ्ररिबिदन हू समता कित-पाई ॥ 
_ सारी मिले जरतारीकी जालसौ, सो उपम्ा उरमै श्रधिकाई । 
गैंगसी टूटिके षूटि कला, त्यौही चदसौ छूटिके अगन आई ॥ १११ 


१०५ १ ख उसडि उसडि भोर भये घरी चारलौों। ग॒ बौंर घरी चारलों । 
१०६, २ख ग घाय। ३ख नन्‍योत्‌।ग नोते। 

१०७, ४,ख ढग। ५ ख वलिकें। ग बढ़िक । 

१०६४ ६ ख ग जूटगी। ७ ख ग. छिति । 


श्४ ] नेहतरग 
श्रथ सुबनमिलन 
दोहा- लसे बिपन-घन-सघनमै,. मिली चद-ब्रज चाय । 
दपति छिति ऊपर मनौ, देव - कला दरसाय ॥ ११२ 
यथा- आानद हेत घना-घन-कृजमै, राधिके राजत साथन आली । 
आए तहा हरि रोभिसी भीजि सु देषी छकी लिये रूप श्रराली ॥। 
त्यौ मुषत सितसारी षुलेते, वे धाय लिये उपमा या सभाली । 
टूटि उतग मनौ सिवसीसते, छूटिक ज्यौं छिति गगसी चाली ॥ ११३ 
प्रथ जलबिहारकों मिलन 
दोहा- जलबिहारमै मिलनकी, रहि उपमा यौ जूटि । 
ज्यौ” जुग-चद चकोर-जुग, चषनि-चाहि रहि लूटि ॥ ११४ 
यथा- रैनि समे सलिता मधिमै, नदनदन राधे लसे यौ तिरे है । 
सोहै कमोदनिसी सषियां, परसे श्रति आनद-रगभरे है ॥। 
यौ दुहु-वो रतकी  छबितासौ, समाजसो आषिन बीचि धरे है । 
ज्यों ससि साथ नछित्रनक, प्रतिबिब त्यौ छूटि दुहउघरे हैं ॥| ११५ 
श्रथ सुने घरको मिलन 
दोहा- मिली भुवन सूने मही, उपमा रही सुहाय । 
माना दीपति देहकी, मिली देहसौ आय ॥ ११६ 
यथा- आज परोसनि मदिर सूने, मिली ब्रजच्दसो राधे छलीसी । 
सोहै प्रमा(भा) दिनसी अगसौ, उभले प्रति-अगनि भाति भलीसी ॥। 
ता छिनकी उपमा अति सो मन, मेरेमै आयके श्रेस चलीसी । 
छूटि लसे घनके घन बीच, मनौ चकि चचला चद मिलीसी ॥ ११७ 
अ्रथ भयकौ मिलन 
दोहा- मिली जाय भयके समै, यौ ब्रजचद सुहाय । 
मनहुँ” चदहुसाँ लगी, चपलासी चपलाय ॥ ५१८ 
११२०. १ खसख लसें। २ ख घिपन पननमें। ३ ख शझ्राइ | 
११३ ४ एप शायें। ५ख वे घाय। 


११४. ६ ख ज्यों] ७ग रही । 


११४५ ५८खत सोंनिरेहे। ग॒ यों तिरे हे । £ ख दुह्ं वोरनकी । ग॒ दुह् वोरनकी । 
११८ १० ख सनो । ग सनहू । 


स्थान वर्णन [ २५ 


यथा- पारे' परोसके आागि लगे, करे लोगु बुावतकौ उचघटेसी । 
ता छल पाय मिली बरजचदसौ, तू चितकी करिके सिमटेसी ॥ 
यौ मन मेरेमे आवत है, डर भूलि इते न करे चपटेसी । 
दौरि' सबे भपटेगे इते, सो लगी लषि पावककी लपटेसी ॥ ११६ 
श्रथ ब्याधि-भिसकौ मिलन 
दोहा- ब्याधि - भुवन असे मिली, नदनदनसों जूटि । 
मानौ सफरी भरफि जल, मिली जालसों छूटि ॥ १२० 
यथा- आंजु क्छूश्रग आरसते, सो जतायक राधे समाज मिली है । 
ता सम आए इलाजनकौ, बहिश्ला नदनदन हाथ मिलो है ॥। 
छूटि रही अलक” उरपे, ब्रजचदके रग मिले उभली है । 
मानहु सीसते चदलता, असिता षघुलि धार हजार चली है ॥ १२१ 
श्रथ जनीके भुवनकों सिलन 
दोहा- जनी - भुवन बेसे मिली, नदनदनसो आय । 
छूटि मनौ कुमदनि” मिली, छद - चद्विका छाय ॥ १२२ 
यथा- आजु ग्वालबाल मिलि भारी-भौन “अ्रगनमस , 
पेलके प्रसगनमे भीर न समाती है। 
हसि-हसि चहुधा कहत आापि मूदि णेले , 
जूटी - जूटी घिरत फिरन ताती - ताती है । 
कानलौ बडोहै नेन राधिकाके मूदे हरि , 
पुलिकं”* निकारि ताकी सोभा बरसाती है । 
अफरीते जलते तरफरी सम्हारी मनौ , 
टूट जाल सफरी ज्यौ छूटि-छूटि जाती है ॥ १२३ 
श्रथ निसचारकौ मिलन 
दोहा- लसत साथ निसचारमे, नदनदनसौ आय । 


चद घनाघन जालमे , दुरबो मनौ दरसाय ॥ १२४ 


११९ १ खपार। २ ख घपिमटीसी । ३ ख श्रावती । ४ ख ग दोरि। 

१२९१५ ५ ख आ्राज+ ६ ख अलकें। 

१२१२. ७ ख्र कुमुदनि । 

१२३ ए८ख. श्राज। £ ख ग्वालु बालु। १० ख भारीभशोन-प्रगन। ११ ख चहखा। 
१२ ग॒पुरिक । 

१२४, १३ ख लजा ॥ 


२६ | नेहतरंग 


यथा- पूजनकोौ ब्रजदेबीकौ रनमे, ध्याए स्व न रह्मयो घरमे है । 
छूटी घटामै लुटे रूप राधिके, भेट भई हरिसो भरमे है ॥ 
यौ मिलगे दोऊ नेह-छके , उपमा मन मेरे नयी भरमे है ।! 
ज्यौं घन सत्य सुधाधर मानौ, छिपे छवि देत ज्यौ अबरमे है ।। १२४ 
श्रथ न्‍्योंतिको सिलस 
दोहा- तौतेके मन्दिर मिली, नदनदनसो जूटि । 
जेसे घुलि रविसौँ मिली, जनु सरोजनी घूटि ॥ १२६ 
यथा- जेवन पास परोसके राघे, गई जबे सौहै करोर छली है । 
देपषि अकेले तहा नदनदन, लाज कछू उर माक फली है ॥ 
चीर गदह्यौं हसिक स्यामरगकौ*, यौ उपमा उरमे उझ्कली है । 
कजते त्यौ पुली पूटि उत्तावली, ज्यौ श्रलि-आवली छूटि चली है ।॥। १ २७ 
श्रथ उत्सवकौ मिलन 
दोहा-- उत्सवक॑ मन्दिर सिली, नदनदतसों झाय । 
फारि घटा चादहि मिली, बिज्जु छठासी जाय ॥ १२८ 
यथा- रातिजगं ब्रजमैं ब्रजदेवीके, आय सबे छितिकी धन जूटी । 
राति घटे/नीद आपिन आये, करी प्यारे राधिके श्रानद लूटी ॥ 
चुबन दे उघरे' मुपपै वदी”, मोतिनकी उपमा यो विछुटी । 
पूटी करोरन सथ्य मनौ, तमपे छुटि चदकी पकति टूटी ।। १२९ 
इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रीदुर्दासह सुरचते मिलन-स्थान निरूपण 


नाम पचमों तरंग 


नै 
अथ सपीजनवबरनंन 


दोहा-- धाय नटी नायनि जनी, और परोसनि नारि । 
मालनि वरथनि सिलपनी, चुरेहेरी” निरधारि ।॥| १३० 





१२५ ९१ सं. जरमें। २सत नेनके। ३ से है। 





जि अ-++ 


१२६. थे छ घटि। ५ गा उघरी। ६ सर वेंदी। ७ ख सध्य । 


९३० ऊ यपग यरयनि। ६ ग दुरहेरी । *'रुण स्थामको' ऐसा पाठ होना चाहिए । 
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दोहा-- रामजनी सन्यासनी, अवर्रा सुनारि सुन्ताम । 
पटयनि एती कहत है, सषी मिलवकी” बाम ॥ १३१ 
अ्रथ धायकौो बचन श्री राधिकारसों 
दोहा- करत चलाकी चचला, महाबलाकी सोर । 
चदमुषी चलि राधिका, मिलिए नंदकिसोर ॥ १३२ 


यथा-मोतिन-माल नपित्रन फलिक, चद्विका-हासि ज्यौं छबि छाये । 
लाज सरोजति मुद्रित क चित, मोदक मोदनिकौ” सरसाये ॥ 
प्राची-दिसा चढि चायनपे , अति आनदसो या दसा दरसाये । 
य्यौँ तेरे नेन-चकोरनपे, बृजचद मनौ चलि चदसे आये ॥| १३३ 
अ्रथ घायकौ बचन श्रीक्ृण्णसों 
दोहा- लाई हौ हित रावरें, तन - उपमासौ जूटि । 
रहि चकोर चर्ष छ टिक, चअदकलासी टूटि ॥ १३४ 
यथा- अ्रजन वक कलरूक ” पुल, तार-हारन-मोतिनकी छबि छाई । 
हासी लसे चद्विका ज्यों कमोदसी, आलिन सग अ्रमी बगराई ॥ 
छूटत कृज-घनाघनसौ बन, लूटतसी तिहुलोक निकाई । 
रावरे नेन चकोरनपे आजु, चद ज्यों चदमुषी चलि आई ॥ १३५ 
श्रथ नटीबचन श्रीराधिकासों 
दोहा- चहु-दिसिते चपला चमकि, उठे घोर घन श्राय । 
जूटि - जूटि ता मिलनकों, लुटी - लुटी दरसाय ॥ १३६ 
यथा- स्याम लसे घत्त-अवरसे, अलकं धुरवानिहसी * अवधारे । 
चचला टूटि पितबरकी  दुति, बूदन'  मोतिन-हार सुधारे ॥ 
आजु या कुजनके  मिलबे, अभिलाष ज्यों मोरनके उर धारे । 
चदमुषी तेरे लोचनपे, बरिषारितु ज्यौं बृुजचद सिधारे ॥ १३७ 


१३६१ १ ख अबर | ग अवरि। २ख सिलीनकी । 

१३३ ३ ख. मोतिनु-्समाल । ४ खस्त॒ ग॒ चद्रिका-हासिन। ५ ख मुद्विक्ते । 
६ ग सौदनिकों । ७ ख चाप त्त॒पें। ८ ख पद सारद गायें । 

१३४४ ६ ख,. चूटिके । 

१३५ १० ख ग कलक। 

१३७ ११५ ख ग. हुसी। १२ ख पीताबरकी | ग पीतबरकी | 
१३ ख ग वबृदत। १४ ख. याके जनके । 
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श्रथ नठीको बचन श्रीकरस्नस 
दोहा- आरजु मिले मिलिये बने, सुनौ बात बृजचद । 
चाहत है तुमको वहै, ज्यौं चकोर मुषचद ॥ १३८ 
यथा- अबर नील-घटासी षुले, मोतीहारत बूदन ज्यौं बरषाई । 
छूटि लसे अलके धुरवासी त्यौ, हासीनप तडिता छबि छाई ॥ 
घूघटक उघरे उघरे मृषचदकी ज्यौं उघरे परछाई । 
नन तिहारे ज्यों चातकपे, चलि बाल किधौ बरषारितु आई ॥ १३६ 
श्रथ नायनिकों बचन श्रीराधिकासों 
यथा- परत पुज अति बिरहके, तम - निकूज घहराति । 
तू न चकीसी” चलति किन, महाबकीसी_ राति ॥ १४० 
यथा- अबर-पीत घुले कदली, अभिलाषन - पल्‍लव त्यौ सरसाये । 
छूटि भरे अगराग - पराग, सुगधन सीतल मद जत्ाये” ॥ 
हार लसे फुलवादि-बहारहि, तू जन कोकिल की रति गाये । 
षजनसे तेरे नेंननिपे, बुजराज मनौ रतिराज छ्वले आये ॥ १४१ 
प्रथ नायनिको बचन श्रीकृष्णसों 
दोहा- परी चाहि उहि चटपटी, मिलन बारकौ हेरि । 
जेसी लागी चदकी, ज्यों चकोर अवसेरि ॥ १४२ 
यथा- भौरत-भौरन साथ लये, लये कोकिल साथ लसे चतुराई । 
फूल अमेक ज्यौं अबर साजि_, सुगध-सुगधनकी सरसाई ॥ 
काल्हिके केते निहो रनिसौ,करि द्यौर-जिठानीकी सक न लाई । 
नेन-सरोज तिहारेनपे, रतिराज” ज्यौं चदमृषी चलि आई ॥ १४३ 
श्रथ जनीकी वचन श्री राधिकासों 
दोहा- भ्रग - सिंगार फुलवादि ज्यौ, तेरे मिलन इलाज । 
आये है वृजराज यत”, साजि मनौ रतिराज ॥ १४४ 





१३६ १ स उधरेंउघरें। २ ग मुपश्रोपप | हे ख फिश्योर । 
१४० ४ संग नचका। ४ के महावकांसी | 

१४१, ६स जुताये । ७ गतु । 

श्ट३ ८ पर पझ्वर साक्ति । € ग रातिराजि । 

भ्रष्ड १० गे. इत । 
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यथा- भूषत-जोति मनौ षुलिकं, किरने कढिक अगसौ सरसे है । 
अबर - पीत अताप बिषेरिक, चदलता अहितूकरसे है ॥ 
आवत या बनि बानिकसौ, मग-क्‌ज इही छबिसो परसे है । 
राधे तो नेन-सरोजनिपे, बृजचद ज्यों सूरजसे दरसे है ॥ १४४५ 
श्रथ जनीकौ बचन श्रीकृष्णसों 
दोहा- लाल तिहारे मिलनको, वह बलि करत उमाह । 
ज्यौं घतकी नितिप्रति रहै,, चातकक उर चाह ॥ १४६ 
यथा- अगनसौ फुलवादिसी षूटिकं, ताप दे सौतिनपे अ्रतिसी है । 
धूम दे ऊनत-कुजनपे षुलि, हासिन चद्रिका कीजतिसी है ॥ 
कापत गात ससक जिठानीसौ, सासके त्रासन त्यौ गतिसी है । 
चाहिके* तो हितसौ ब्रजचद वा, आवत आज छहौ रितसी है ।। १४७ 
श्रथ परोसनिकौ बचन श्रीराधिकासों 
दोहा- आजू तिहारे मिलनको, नदनदन उमहात । 
लसे बढयौ” उपमानसो, चद चढयौ यत" आत ॥ १४८ 
यथा- जे सिव साधि समाधिन-साधन, बेद-पुराण कहै अनुरागी । 
ध्यावे जिने नर देव अदेव, बिरचिहुके मुष कीरति जागी ॥। 
धारे जिन्हे तिहु लोक उधारि,मिलापकी आतुरता अति लागी । 
चदमृषी सुनि री बृजचंदक, तू बडे भागनि आषिन लागी ॥ १४६ 
शअ्रथ परोसनिको बचत श्रीकृष्णसों 
दोहा- लाल तिहारे मिलनकौ, वह बलि चित बरजोर । 
ज्यौं अभिलाषन लाषते?", 'रहे मोर घन ओर? ॥ 
यथा- अजन षूटि लसे बिषसो, सोही हासी सुधारससे अ्रतिसी है । 
बक-चितोनी सुरा, मुषचद भ्रमद लिये ऋद्विका जतिसी है ॥ 
१४५ १ ख. कठिक । २ ग बिषरिक । 
श्डद ३ ख हरें। 
१४७ डे ग वाहिके। 
१४८ ४ ख- चढयौ । ६ ख ग बढचौ इत 
श्ड८ ७ ख बंद-पुराण। ८ सख विरह। ग विरचिहृक । € भ, जिने । 


१५० १० ग. लाषतं॥ ११ ख. रहै मोर घन और । 
१५१ (२ ग साहा । 
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मोतिन-हार हिये घुलिके, पग-जावकसो गति पावकसी है । 
दीपति दीप मिलौ बृजचद वा, आवति आाजु नदीपतिसी है ॥ १५१ 
श्रथ मालनिकों बचन श्रीराधिकासों 
दोहा- कछु उघरचो-उघरचो चहत, अवे” कद चढि श्रात । 
क्यों कपाट“ उधरत जरत, परत राति इतरात ॥ १५२ 
यथा- अगनकी प्रति-अगनकी  षुलि, चद्रिका जाल हिये अ्रवरेप॑ । 
फंलेसे त्यौ मृदु - हासनमै” नहि, सुद्ध सुधा बसुधा न विसेपष ॥ 
हार - नक्षित्रकी उछठे कित, तारनकी उपमा अनलेपे । 
तो मुषचादकौ देपतही, समता बृजचद न अादकौ देपे ॥ १४३ 
श्रथ सालनिको बचन श्रीकण्णसों 
दांहा- वहि" आलीकौ मिलनकी, चाह रहत चित पास । 
रेनि - दिना जैसे लगी, रहै फूलमै वास ॥ १५४ 


यथा- आजु हौ ल्याईहौ गोपसुता बलि, रभाहुसौ रतिसौ अगलीसी । 
चौकि चकौरनहू चहुऔरते, भौरन हसनहू मगलीसी ॥। 
चूनरी स्थाम समाजनते परे, अद्विका अगनते उगलीसी । 
चाही चिराकन चपकहू,स मिली मानो अद्गरमाकी चुगलीसी ॥ १५५ 


ख्रथ बरयनिकी बचन श्रो राधिकासो 


दोहा- ज्यों किरनपति” किरनिकी, झ्ास धरत अरिबिंद । 
चदमुषी तो मिलनकी, चाह करत बृुजचद ॥ १५६ 


यथा- कौन दई यह बाय बलायलौ, नेक परे नहि नेह नवेरू । 
लाज सके बिभुकेसे ” थकेसे, जकेसे रहै तिहि रूपके तेरू ॥ 


१५४५२ १ ख. अशवे । २ ख कपटि। 

१४५३ ३ ख अति श्रगनकी । ४ ख मृदृहासनि। ग. मृदुहासन । ५ ख. सुषचदके । 
१४५४ ६ ख.ग वह। ज् 

१४५५ ७ ख रभाहुते। ऊछ फ निराकन । 


१५६ ६ ख किरननपति । १० ख. बिछुकेंसे । 
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तो घुपचदके देपतकौं लगि, चाय रही उपमा उरफेरू । 
पेमके' फदनमै पहुचे” वे, परे पिजरानके जानि पपेरू ॥ १५७ 
अ्रथ वरयनिकौ बचन भ्रीक्ृष्णसों 
दोहा- वह वलि कीयो मिलनकौ,चितबृति चप भूकि फौर । 
मिलि सरोज प्रतिरोजकौ, ज्यौं भूलत नहि भौर ॥ १५८ 
यथा-- आजु मै ल्याई हौ गोपुसुता छबि, सोहत तेसी प्रभानकी सेली । 
चादिनी ज्यौ अंगश्रगन छूटिके, जूटि समेटिके सारी उजेली ॥। 
सोहत है श्रति यौ दरमै, उपमा मन मेरेमे श्ेसे उभेली । 
आवत वा मग-कुजनक, चहुओरते मानो चिराकसी” फैलो ॥| १५६ 
अ्रथ सिलपनीकों बचन श्रीराधिकारसों 
दोहा- उनहि मिलनकी भटपटी, निपट नटपटी नीति । 
लगी हगनि अ्रति चटपटी, परी अटपटी रीति ॥ १६० 


घथा- ता पर देव-अदेव-कुमारि, उतारिक लाजके साज धरेगी । 
ता मुषकी मधुरी - मुसकानिसौ चंद बहारकौ मद करेंगी ॥ 
ता हरिको तू निहारिबों चाहत, क्यो गति तो मति यौ निसरेगी । 
जागीसी ज्यौ रति-रगनसौ,श्रोष _लागी तौ लागी तो लागी रहैगी ॥१६१ 
श्रथ सिलपनीकों बचन श्रीकृंष्णसों 
दोहा- बकी - बकीसी रहत निसि, थकी - थकीसी गेह । 
लपी - लषी ता दिन वहै, बिकी - बिकीसी देह ॥ १६२ 
यथा- टीका जराऊ सुधारससे ”, मुष भार तमोरनि वोप सुधारे । 
धारे हरे षपुलि अ्वरकं, षोरि केसरिकी दये सुद्ध कतार ॥ 
भूषन हीरनके छहरे, छूटे बार त्यौ मोतिनसौ उरभारों । 
ग्रावत आजु तिहारं लिये, मग राधिके अग नऊ गृह घारे ॥ १६३ 


१५७ ९१ फे पेसमेके। २ ग. पहुचि । ३ थ जानि पषेरू । 

१४८ ४ खे चितत्रत । ग. चितवृति । 

१५६ ४५ खरा दरसे। ६ग राकसी । 

१६१ ७ग सधुरी सुसकानि। ८ ग श्राघेपे । 

१६३ ६ ख जराय। १० ख सुघारससो । ११ ख नवपत्रह। ग नडठग्रह । 
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शग्रथ चुरेहे रनिको बचन श्रीराधिकासों 
दोहा-- मोतिन - माल नक्षित्र मिलि, अंग - अग छबिछद. । 
याते तेरे मिलनको, चदमृषी बृजचद ॥ १६४ 


यथा- सासके लगर टूटतसी, वृजनारि त्यौ छूटि मिलयोौ अ्भिलाष । 
देवकुमारी श्रदेवत-नारिसो, गौरिकौ पूजि बिचारमै राष ॥। 
ता वृजचदकौ तू अ्रब मोहि, बुलायक देत मिलापकी साष । 
प्रीति इलाजसों लाजसौ धोई री, हाथसौ षोई री बरनि आषे ॥ १६४५ 
श्रथ चुरेहेरनिकों बचन श्रीकृष्णसौ 
दोहा- मिलन रावर काज हरि, बाढत” नेह अछेह । 
दीप तिहारे दस उन, की पतगसी देह ॥ १६६ 
यथा- रावरी वाते सुभायक भायसौ, चाहिके भाय कहू जी चढेगी । 
ता पर आवन यौ तमको, मग फंलिक चादनी कूज मढंगी ॥ 
मोहि महा" डर है धौ बडौ, पढे मत्रन जत्र अनेक बढेगी । 
राधिकाकी वे बडी-बडी-ञ्राप, गडी तो गडी न वे काढी कढेंगी ॥। १६७ 
श्रथ रामजनीक्नौ बचन श्रीराधिकासों 
दोहा-- सुष - मयक - परकासकी, मिलि है जाति मयक । 
रगरलो करिक अली, चलि अरब कुज निस्र॒क || १६८ 
यथा- श्राजु बुलावतकौ वृजचदकौ, बोली मै जाय घरी-सुघरी है । 
फूल्यों हियौ बहिया फरकी,हरषी भ्रषिय्य अति रीफि भरी है ॥। 
सोहत असे समाजनसौ , उपमा मन आ्रायक यौ निषरी है । 
मानौ चकोरनर्क अभिलापपे, चदकी छूटि कला बिखरी है ॥ १६६ 
श्रथ रामजनीकी बचन श्रीक्षण्णसों 
दोहा- अफरी-भ्रफरी भुवनमै, मिलन तिहारे चीति । 
परी तरफरीसी लसे, जल - सफरीकी?* रीति ॥ १७० 


१६४ १ स नक्षत्र । 

१६६ २ सन वादत | गे बाढत । ३ ग कीड | 

१६७ ४ स सुभाक । ५ख भाई । ६ ग माहा । 
१६६ ७ स श्रत्ति रागि भरी । 

१७०, मर पर मीति । & ख सफरीक । 


सखीजन वर्णन [ ३३ 


यथा- ल्यावत ञआजु तिहारे मिलापकौ, गांवही ते ओर राह गही है । 
कैसे* करो उघरी पर अबर, श्रग” छिपायौ तऊ न छही है ॥ 
भौरके भौर समाज” चकोरन*, तेंसे पतगनि देह दही है । 
काहू चिराक कही चपला कही, चढद्विका काहूने चद कही है ॥ १७१ 
श्रथ सन्‍यासनीको बचन भी राधिकासों 
दोहा- भ्रतनबु द! दाहृत तनह, चाहत मंग घनस्याम । 
मधुप - पुज गृजत परे, चलिन कुज बलि बाम”? ॥ १७२ 
यथा- काहूसौ “बात करे मन षोले, न डोले न कुजन चाहि बगी  है। 
मेलेसे'  गात सुहात महा, उपमा अनाघात ज्यौ चद पगी है ।। 
भूलीसी भूष बिसारेसे पान, नही सुधि न्हान समाधि जगी है । 
जानी परे नहि हौनौ कहा, उनके मुण एक तुहो तू लगी है ॥ १७३ 
श्रथ सन्यासनीकी बचन श्रीकृष्णसों 
दोहा- पीरीसी नीरी' दरस, वह बलि सहज - सुभाय । 
रनि-दिना " लागी रहै, हगनि' रावरी चाय” || १७४ 
यथा-या डरसो तुमसौ छलसौ करि, बाते अनेक बनाय अथागे । 
भादौहूकी या कुहुकी निसामधि, ल्याई हुती तमसौ छबि लागे । 
अगन-अगनकी षुलि जात वे, जोतिके जाल अगाऊले बागे । 
लागत लूटि प्रभानकी  सैलीसी, फंलीसी "आवति चादिनी आागे।। १७४५ 
श्रथ सुनारिफो बचन भ्रीराधिकासों 
दोहा- लोक-लाज निदरी सब, प्रगट तरकरी प्रीति । 
भले लई यन' नेनते, जल - सफरीकी रीति ॥ १७६ 





१७१ १ खग झाज । २ ख तें। ३ ख. गई | ४ख केसें । 


पर ख परे। 
६ ख झ्ाग। ७ख समाके। ८ ख ग वारेनते । 


१७२ ६ ख अनतव॒ द । ग अततबुद । १० ख ग वास । 

२७३ ११ ख काहसो। १५ख वगी। १३ ख मेरेंसो! १४ ख्॒ होनों । 
७४ (९१५ खस नारि। १६ ख रेनि-दिता। १७ ख द्रगन 
१७५ १६ ख श्रभानकी । २० ख फेलीसी । 

१७६- २१ ख. थे भई यन । 


श्पू ख चाह । 
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यथा-आज गई ही जसोमतिकं, सो मिले नदनदन प्रीति उघार । 
मोसौ करी बडी बेरहु लौ”“, मनुहारि महा अभिलाप उजारे ॥ 
आज तिहारे मिलापहुकौ, दोऊ नेन रहे उपमा उनहारे । 
चाय-चपे-चित-चातक चौकि, त्रिणानकी त्राससौ चाच पसारैे ॥ १७७ 
श्रथ सुनारिको बंचन श्रीकृष्णसौ 
दोहा- लाल तिहार॑ दरस उन, लगी हगनि जक जाफ । 
न्‍्यारी भई न नाच है, चाहत भयौ जुराफ ॥ १छ८ 
पथा-आई तिहारे मिलापनकौ, रति-रभासी गगाहुसी गहरेसी” । 
केसरि-षौरि षुली अलकं', बसे” अग-सिगारनकी वहरेंसी ॥ 
ता पर यौ चहु-चादिनीकी मिलि, केसनि बीचि लस कहरेसी । 
मानहु सीस छिपाकरक छुटि, जाल-नक्षत्रतकी छहरेसी ॥१७६९ 
श्रथ पठयनिकों ? बचन श्रीराधिकासों 
दोहा- हा" पठई तुव लेनकौ, अरब कित चहुत बसीठ । 
जगी - जगी अनुरागसौ, लगी - लगी वे दीठि ॥ १८० 
यथा-कोऊ' कही भल” कोऊ सुनौ, कछ होत कहा कहि बात न नांणै । 
द्यौरजिठानी रिसानी जौ सासु, बसानी कहा चितक अभिलाणै ॥ 
देणै' बिनां जिन्हे “कंसे सरे, जिनकी सणि बेद-पुराननि साणै । 
आपनी एन सगी जिनकी, सुलगी जेरी लाणनि बीचि वे आणै || १८१ 
श्रथ पटयनिको बचन श्रीकृष्णसों 
दोहा-- मिलन - लगन लागी लगे, मनमे रही उमाहि । 
लवे सचानक लौ लगी, चणनि अचानक जाहि ॥ १८२ 


१७७ (९१ ख. बेरहीलो । ग बेरहूं। २ ख घाप-चपे-चित-चातक | ३ ख चोच | 

१७८ ४ ख ग गेहरेंसी । ५ ख पझलके । ६ सख्र॒ कसें। ७ख दवहरेंसी । 
८छ ख लाज-नक्षत्ननकी । 

१८० ६ ख पटवनिकौो। १० ख हो । ११ ख तुब । 

१८१०. १२५ सर ग फोउ। १३ ख. भलो । १४ ख वातनि । १५ ख देख । 
ग देष। १६ ख जिह। १७ ख वेद पुरानमें साखें । १८ ख अ्रपनी । 

१८२ १६ ख वाहि। 


सबी-कर्सेकथन [ ३५ 


यथा- बक-मयक नषछदसौ षुलि, तारन-हारतकी छबि छाई । 
भारे' सुगध समीर लये”, सग नायकके सरसे” सरसाई ॥ 
कीजे कहा चित टोकी कहू, मिलि ल्याईय ते 'करिक चतुराई । 
मेरे ए" नेन सरोजनपे , कितसौ बनि आई है सौति जुन्हाई ॥ १८३ 
श्रथ सपी-कर्मकथन 
दोहा- सछचा” बिनय मनावनौ, करें सिंगार मिलाइ । 
भूंके रु देत उराहनौ ”, ए सषीनके भाई ॥ १८३ 
श्रथ सछचालक्षन 
दोहा- सीष देत कछु समुभिक * दपति हिय सुण पाय | । 
ताकौ सछदा'* कहत है, कविकोबिद समुझाय * ॥ १८५ 
श्रथ श्रीराधिका कह सछया 
यथा-बानिक ते 'बनिक सजनी, चलिए वनसौ मिलिए बलि जाही * । 
चाहत या सुणकौ सगरी सुख, में दुणकौ गहिबो है बुथा ही ॥ 
जा हरिकों नर देव-कुमारि, करे तप कोटि लहे नहि छाही । 
नाहीसौ नाही करो बलि नाही री, नाहसौ नाही निबाहन नाही ॥ १५८६ 
श्रथ श्रीकृष्णर्कों सछचा 
यथा- मिल बिन देणै' “बलि प्रीतिरीति श्रैसी बिधि , 
चद्विका चमेली” चारु चौकनि "निसार है । 
उन दिन बिन उन घरि बिन पल बिन 
सोरभ सरागी बिन जपक बहार है। 
मिलन बसत दई आस “ जोन करतौ तौ , 
निबहत कंसे नेह लोगे इकतार है। 
१८३ १ छाई।ग चाहि। २सखगभार। ३ख लयें। ४ख सरसे। 


५ ख चितये। ६ ख ल्‍्याई इतें। ७ ख सेरेये।ग सेर ए। 
८ खे सरोजनियें । 


१८४ ६ ख. सिष्पा । १० ख. उराहनो। 
१८४. ११ ख समुक्तिफिं। १२ ख सुखपाई। १३ ख सख्या। १४ ख समुभाई । 
१८६. १५ ख घानिकर्सों। १६ स्॒ चलियें बलि रावरी सो मिल जाई । १७ ख,. ब्रथाई। 


१८०७ १८ ख देखो। १६ ख चर्मेली। २० ख. चोकनि। २१ ख पकज । 
२२ ख ग्रासा । 


३६ ] नेहतरग 


गहरी” गुलाब छूटि भौर जरि स्याह भयी , 
भौर छूटि सूलनि गुलाब वारपार है ॥ १८७ 
श्रथ बिनयलक्षिन 
दोहा- करे बीनती दुहुनक्नी,, सपरी जोरिक पानि । 
ग्रथनिमें कबि कहत है, तासों ब्रियय बपानि ॥ १८८ 
श्रथ श्रीराधिका कहु” विनय 

यथा- देपनकौ मन त्यौ तरसे, तरसे श्रुति बोलनकौ जु महा री । 

त्यौ मिलवे वहियां तरसे, परसे जु नही श्रभिलापन भारी ॥ 

कौन मिलावे कहा करिए, मनहूकी दसा इन बातन हारी । 
चदमुपोी मृप देपिबेको, सु लई इन श्रापिन पीर उधारी ॥ १५६ 

श्रथ श्रीकृष्य फहुविनय 
यथा- वा गुतकी अ्रगरी-अगरी, सगरी लये रीति सुग्रथनि गाही । 
जो पे कहा भयौ वात कहा, कहिव॑ सुनिब मै कछ कहि आाही । 
ग्से नही बलि यो करिबवो, मिलिये चलि आनदक मनमाही । 
क्यो करो नेहकी वातनमे, सु तिहारे सुनी मुष या नई नाही ॥| १६० 
श्रथ मनावनलक्षन 
दोहा- ढाहि देत हठ दुहुनकौ, रस करि देहि मिलाइ । 
तासा कहत मनाइवौ, कवितामे कबिराइ” ॥ १९१ 
श्रथ श्री राधिका कहु सनायवो 

यथा- मोर ज्यौ“हैरत मेघनिकौ, हिय हस ज्यों सागरकौ मन टेरे । 

ज्यौ श्रलि हिरत कजनिकौ, प्रति-हेरत ज्यौ श्ररिबिद उजेरे ॥ 

मानिए मरी अती  "बिनती, मिलिये सपिया वे रही मन फेरे । 
चौकि-चकेसे ' “ रहे चहुघा, सु चकोरनि* ज्यो बिन चँदकी हे रे ॥ १६२ 


४७ १ ख गहरे । 

श्णष्य २ स दउन। ग॑ दुहनकी । 

१८६४ में सको।ग फी। ४ ख जुत दी । 
१६० ४ ख़ यें।ग जोप। ६ ग श्रेसो नहि । 
१९६१ ७ ख कविरायो। 


१६९२ ८ ख ज्यो।+ ६ ख ठेरे। १० ख्र इती। ग श्रति। ११ ख चोके-चफेसे । 
१२ ख चत्को रन | 


मिलन स्थानवर्णन [ ३७ 


श्रथ श्रीकृष्ण कहुँ सनाइबौ 
दोहा- आपनेसे परमान चलौ, हरि या बृजमै' निबहै रस कैसे । 
मांत करे वह तौ इह बृक्रिए, आप करौ उलटी गति तैसे ॥। 
एतौ“भलौ अ्रधिकौ न मनाव है , मेरी सौ बात बनावन' असे । 
काहुकौ बीच दे बीच न पारौ,मिलौ बलि ज्यौं मिलि आए हो जैस ॥ १६ ३ 
श्रथ सिगारलक्षन 
दोहा-- सजे सिंगार दुृहुनके , सोरह बिबधि बनाइ । 
ताहि सिंगार बषानिकं, कहत सबे कबिराइ ॥ १६४ 
श्रथ श्रीराधिका कहु सिगार 
यथा- अ्रजन मजन के हग - रजन, षजन चचलताई चुराई । 
माग बनी सजनी सिरि ज्यौं गिरि, बिधप गगकी धार धसाई ॥ 
टीका जरायकौ साथ लसे मिलि, भालपे बदनकी चतुराई । 
बेनी बनाय गुही बलि आजु मै, मानौ भुजगनि पाष लगाई ॥ १६५ 
श्रथ श्रीकृष्ण कहु सिगार 
यथा- स्याम-सरीर' "लसे पट पीत, मन्तौ घन-दामनि रूप भयौ है । 
बीरा' बन्यौ मुख साथ मनौहर, यौ उमह्यौ अनुराग नयौ है ।॥ 
मोरकी चद्विका मोह महा मन, अग-प्रकासनत उगयौ है । 
चदसे आननपे दिये षौरि, सुचदनकी चित चोरि' 'लयौ है ॥ १६६ 
श्रथ सिलेबौलक्षन 
दोहा- काहू बिधि चित * दुहुनकौ, मिले मिलावे आनि । 
ताहि कहत मिलाइबो, कबिजन सबे बषानि ॥ १६७ 
झथ श्रीराधिकाको मिलाइबो 
यथा-मेरो क्यो सुन्यो सो हितकौ, मिलि लालसौ मानि कह्यौ सगलौ है । 
रीभत है सजनी सगरी, जिनसो तुमसौ दिनमान तलौ” * है ॥ १६८ 


१९३ १ ख ग क़जमे। २ख ईह। ३ ख बुक्षरियि। ४ ख ऐतो। 
इचो । ६ ख. बनावत । 

१९४ ७ ख दोहूनफे। ग दुहुनके । 

१६५४ ८ खस गुहा। ६£ ख खाख। 


१६६ १० ख स्यास दारीर। ११ स वीौरा। १२५ख उसयो। १३ ग. चोर । 
२१६७ १४ ख चित्त) 


१६८. १५ ख दिन सीत मिलो है। 





४ सख सना- 
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गौतिनकौ सुष हो तिनमै, सु तौ सौतिनके भयौ चाला चलौ है । 
आजु भली पल आ्राजु भली छिन, आ्राजु घरी दिन श्राजु भलो है ॥ १६८ 
श्रथ श्रीकृष्णकी मिलाइबो 
यथा-मोद भयौ सजनीगनमै चहुं, कौद भरचौ रस-सायर तैसे । 
लागें चकोरनलौ चष दौरि, फिरे न फिरे इक सेवनि वेसे ॥ 
राधिकसोौ अ्रति आधिक पाय, मिले हरि-सग सषागन ग्रैस । 
ऊग्यौ नछित्रनिसौ मिलि_ मानौ, कमोदनिके कुलप ससि जैसे ।। १६६ 
है श्रथ भुकनलक्षन 
दोहा- जो सुपदायक निज हितू, कोउक ओऔगुन देषि । 
पिजे दुृहुनकौ सहजमै, भुकिबो ता कहु पेषि” ॥| २०० 
श्रथ श्री राधिका कहु भुकिबो 
यथा-रावरी रौस परी यह कौन, कहौ सुपमै कह रोस रढावे । 
मेरे बनाये बन्यौ रस आय, सु काहेकौ और सी बात कढाव ।। 
स्यानप होइ तौ “श्रावे कछुक न तौ सुक लौ दिनमान पढावे । 
मान बढावत हौ उनसो इत, मोसौ कहा बलि भौह चढावे ॥| २०१ 
शभ्रथ श्रीकृष्णकहु भुकिवो हु 
यथा-मै जु कह्यो नदनदनसौ, मिलिबेके सुभावकी रीति भनीलौ । 
पाई कहाते दिठाई इती, सो न गाई परे गुनवते गुनीलौ ॥। 
अरछी कहै उलटी समुझे, मन होत कहा भ्रभिमान घनीलो । 
त्यौ-त्यौ भमई चित चौगुनीसी, दुगनी तिगुनी भई आ्ाठयुनीलो ॥| २०२ 
श्रथ उराहिन? लक्षिन 
दोहा- बिना भावती बात लपि, दुलप तिनकौं आय । 
नासा कहत उराहिनौ, सर्वे सुकबि मन लाय ॥ २०३ 





१६६ १ स नक्षत्रनिसों। २ ख सिल्‍यो। 
००० ४ग जी। ४ख पंखि। 


२०१ ४ प. फोन । ६ ख्ग कहा । ७ ख कहा। ८ ख वबढ़ाव॑ । 
६ प फायेफों ॥ १० ख मानहोय तो | 


२०३ ११ एछ. उराहना । ग उराहनो । १२ लू भावनी । 


उराहिनी [ रे& 


श्रथ श्रीराधिका कह उराहिनों 
यथा-तू बडे मानभरी अभिमान, किते कहिबे सुनिब अ्रवधारी । 
तौपे न तेरे न आवे कछू, सन आराछी न श्रेसी दसा जो निहारी ॥ 
यौ बढि बोलिबौसौ उनसौ, वे तौ चाहि लगे तेरे रूप उजारी । 
हेरि हिये हरिके हितकौ सु, हहा बलि हौ इन बात निहारी ॥| २०४ 
श्रीकृष्णकों उराहिनों 
यथा-मानसकौ पहिचांनत नाहि, सबे रसरीतिकी रौस थकी है । 
जात जहा फिरि जात जहा, सकुचौ न तहा गति या अधिकी है।। 
सावरौ रूप सलौनौसौ देषिक, भौरी वहै भ्रम पाइ छकी है । 
गाथ कहौ हरिजूकी अ्रकाथ, हहा हरि रावरे हाथ बिकी है ॥ २०५ 
श्रथ सषी-बाकि-लक्षन ९ 
दोहा- पियकां सषि तियसौ कहत , तियकी पियसो आय । 
रसहि बढावे सो” सषी - बाकि कहूँ कबिराय ॥ २०६ 
श्रथ श्रीकृष्णती सषीको बचन श्री राधिकासौ 
थया-श्राजु” 'किती बडीबारह लौ, उन मोसौ कही किती बात तिहारी । 
तेरी कहावतिकौ कहिके, पछितावत केरि महा वबनवारी ॥ 
मेरे कहै मिलिए चलिके सो, सुधासों सनी लिये रूप उजारी । 
चाहि रहे वे चकौरनि ज्यों, बलि मानिए हौ मुपचदपे वारी २०७ 
श्रथ श्रीराधिकाकी सबीको बचन श्रीकृष्णसों 
यथा-चदसी  'चद्विकासी तजिकं सु, रहे मन सौंषि जिके इक साते । 
या बलिकों अभिमान महा मन, है सो तौ रावरे नेहके चाते ॥। 
तापर झाप ईतौ करिए सुनि, आई पै' क्यो न सुनाई न जाते । 
तासौ मिले सो निहारी-निहा री हौ,तौ बलिहारी तिहारी ये बाते।।२०८ 
२०४. १ मगर. तोपे। २ग बतो। 
२०५ ३ ख पहिचानित। ग पहिचाचत। ४ क जाहाँ। ५ ख जहा। 
२०६ ६ ख. सषीवाक्य रुक्षय | ग॒ सषीवाकि ॥ ७ ख तियकों । ८ ख. कहति । 
६ ख ग बढ़ावहि। 
२०७ १० ख श्राज | 
२०८ ११ ख चद्रसी। १२ ख आाइयें । 


४० ] नेहतरग् 


श्रथ चेष्ठालक्षन 
दोहा- पिय प्यारि' लषि परसपर, श्रति श्रेडात जम्हात । 
चितवे मुरि मुसके हसे, सो चेष्टा कहात । २०९ 
श्रथ श्री राधिकाकी चेष्टा 
यथा-आजु कछू बारबार जम्हाइ, कछू सरसाइक मोद मढी है । 
त्यौ-त्यौं महा अ्रगरावे कछू, अरसाय रही मनमै न दढी है ॥ 
साची कहौ बलि मेरी सौ मोसौ, सु तू सुनि कंसे सुभाव कढी है । 
दो भ्रलि-पकतिसी बढिकं, भुकुटी चढ़ि भाल अ्रकास चढी है ॥ २१० 
श्रथ श्रीकृष्णकी चेष्टा 
यथा-श्रावत जात हौ जानि न जात*, कछू गति-गूढसे पाठ पढी है । 
बार ही बार उठों अगराइक, हासि महा मच” मोद मढी है ॥ 
चाहसौ कौन उछाह भरे सु“, कहा अभिलाषकी बात रढी है । 
चदसे भालपे भौहै बढी, अषिया चढि आजु अकास चढी है ॥ २११ 
श्रथ स्वथदतलक्षन * 
दोहा- क्यौहु न दपतिकौ बने, मिलबौ सनभय मानि । 
बुधि-बल होहि बसीट तह, स्वयदूत पहिचानि ॥ २१२ 
अ्रथ श्रीराधिकाकौ स्वयदुत 
यथा-तेसी अघेरीसी रेनि रही, चमके तह चचला चाइ”'लगेकौ । 
भारी त्यौ भौन रु सूने परोस त्यौ, सूनीसी एकषिलाइ सगेकौ * ॥ 
कान सुनौ इह बात नई सु तौ, मोहि महा डर लागे अगैकी । 
आजू अली मिलिके ननदीके, गई सब रातिक रातिजगंकौ ॥ २१३ 
श्रथ श्रीकृष्णको स्वयदृत | 
यथा-तैसेही कूज रहे श्रलि गुजत, तेसे चपक चाल गही है । 
कोयल मोर मराल चकोर चिते चहुओरनि चौप चही है ।॥। 


२०६ १ गश प्यारी। 

२१० २ ख अरसाई । ३ ख कटी । 

२११ ४ ख जानिकें जात ॥ ५ ख महामनी । ६ ख भरयो। 

२१२ ७ ख स्वयदृति। ८ ग बुद्धि-बल । 

२१३ ६ ख रेनि। १० ख चाप। ११ ख एक लोखाई सगेको । १२ ग. कान । 
२१४ १५३ सख चकोरन ।॥ 


सानप्रकरण [४१ 


देषिए नेक निहारि उते, रतिराज महा मन मोद मही है 
सायर सोहैँं सरोजनिसौ, तैसे चन्द्रमा चादिनी छूटि रही है ॥ २१४ 


इति .श्रीनेहतरगे'रावराजा श्रीबुद्धसह सुरचते सीजन कर्मचेष्टा 


स्वयदुत निरूपणनाम षष्टमों तरग 
जौ 
श्रथ मानलक्षन 


दोहा- श्रति हितते अनुरागुते, अंग गरब छंबि छाइ । 
ताही सौ कबिबर सकल, कहत मान अधिकाय ॥ २१४५ 
श्रथ मानभेद 
दोहा- लघु मध्यम गुरु मानिए, प्रिय प्रति तिय अधिकाय 
प्रिय त्रिय प्रति प्रगटात है, कहि बरनत कबिराय ॥ २१६ 
झ्रथ लघुमानलक्षन 
दोहा- कामनि और बिलोकते, नेननि देषे आय । 
उपजत है लघु मांत तह, कहैँ सकल कबिराय ॥ २१७ 
श्रथ श्ीराधिकाकौ लघुमांत 
यथा-आरसी मदिरमै रिस राधिकं, बैठि चढी भृकुटी लट षूटी । 
ता छबि नैंक निहारतही ',ग्राजु कौन वे नारि न होति ज्यो लूटी ॥॥ 
ता समैकौ सषिया चहुधा घिरि, मान मनावन उप्पम" जूटी । 
चदक ज्यौं आसपासनि छाथके, पति नछित्रनकी छबि छूटी ॥|२१८ 
श्रथ श्रीकृष्णकी लघुमानलक्षन * 
दोहा- कह्यौँ करे नहि पीयकौ, तिया कौन हू भाय । 
उपजत है लघु मान तह, प्रीतमक उर आय ॥ २१६ 
यथा-मोहन आजु कछू बलि राघेसौ, मानकी रीति हिये उघटी है । 
ता समै आय सबे सबिया, सो मनावनकौ अति बाते थटी है ॥ 
असे अनेक समाजनसौ, उपसमा मेरी आषिनमे उछटी”” है । 


&>+-+ निजी न---तमतमतमतहतहतहतमत +_++++क>_.न._ज+__+ ++++++++++__/५++++++४४४/:प्+++पघऊक-++ 


२१५ १ सख वश. छाय। 

२१५६ २ ख सानये । ३ ख अ्रधकाय। 

२१८ ४ ख अकुटी। ५ ख निहार तहाँ। ६ उपय्यम | ग उप्पसा । 
७ ख पकति । ग. पति । 

२१६ ८ख लछिन । &€ ख ये तह । १० ख उदूटी । 


४२ ] नेहतरग 


श्रथ सध्यम-मानलक्षन 
दोहा- करत बात पिय औरते, अवलौके तिय श्रानि । 
तमकि भौह सतराय तह, मध्यम-मान बषानि ॥ २२१ 
क्रथ श्री राधिकाकौ मध्यम-मान 
यथा-राधिके रोसमैं आजु लषी, गरे मोतिनकी मिलि माल बिछूटी । 
बाते बक॑ सक सेन थके, श्रैसे नोषे कितेकसी घाते अफूटी  ॥। 
गोरी मनावनकौ सब दौरीसी, जे उपमा मन मेरेमै जूटी । 
ले छबि यौ अध-अभ्रबरते, चपला मनु चद मनावन टूटी ॥ २२२ 
श्रथ श्रीकृष्णकी मध्यसम-मानलक्षन 
दोहा- किह भशाति मानत नहीं, तिया मनावत पीय । 
उपजत मध्यम - मान तह, श्रानि पीयकक जीय ॥ २२३ 
यथा-आजु कछू बलि राधिकासौ, हरि सोहत रूठिक बैठे” अपूठे । 
आय घिरी चहुऔरनते, यौ मनावन लागी सषीन अहूठे ॥ 
ता छबिकौ लषिक इहि भायसौ , दौरी यो उप्पमता न अनूठे । 
चदमुषी चहु औरनते, मनु चदकौ” चद मनावत'” रूठे ॥ २२४ 
अ्रथ श्रीराधिकाकों गुरु-मानलक्षन 
दोहा-- देषि चिन्ह कछु सौतिकौ, सुनि वाकौं हित साज । 
उपजि परत गुरमान तह, कहत से कबिराज ॥ २२५ 


यथा-मद भयौ पियकौ मुष चदसौ _, चद्विका होौन चली सरने है । 
सौतिनके”” घुले नेन-सरोज, हितू चित जेंसे मुद्रा बरने है ॥ 
मोतिनहार नषित्रन - जोति, यो मानसमै उपमा भरने हैं । 
जेठ समै मानौ तांपसौ तूटिकं, छूटि परी रबिकी किरने हैं ॥ २२६ 


२२१ १ ख ओरतें । 

२२२ २ ख श्ोराधिका । ' ३ ख ग॒ शअहूटी । ४ंगले। 

२२४ ४५ ख. राधिकाको । ६ ख बेठि। ७ ख. इहिभाईसां। ८५ ख होरी। 
६ ख मनोचदकी । १० ख सनावन। 

२२५ ११ लत जरत। 

२२६- १२ सर मुख चनतद्धस। १३ ग सोतिनके । 


मानप्रकरण [ ४३ 


श्रथ श्रीकृष्णकी गुरुमानलक्षत 
दोहा- तजि मरिजादा जगतकरी, बचन कहति तिय आन । 
प्रीतमर्क' उर आय तह, उपजत है गुरुमान ॥ २२७ 


यथा-राधेसौ आजु कछु नदनदन, भारी हिये मन मान भरचौ है । 
सारी सषीन मनावनकौ, मिलिबेकौ तऊ मनहू न करचौ है ॥ 
ता छबिकौ लपिक छकिक, मन मेरौ यो उपम्मताई तरयौ है 
सार समै अरबिदनप ससि, सोले कलानि लगे उघरयौ है ॥ २२८ 
दोहा- तज मान प्रीतम प्रिया, बाढे' उर अनुराग । 
ते षठ-बिंधि बरनौं अबे, सुनौ श्रवन-रस-लाग ॥॥ २२६ 


दोहा- सांम दान भेद रु प्रतत”, और उपेछा होइ । 
पुनि प्रसग बिध्वस श्र, डडन बरने कोइ ॥ २३० 
अ्थ स्पासलक्षन 
दोहा- क्यौहू रसमय होत है, दपति मान निवारि । 
तासौ साम उपाय सब, कबिजन कहत बिचारि ॥ २३१ 
श्रथ श्री राधिकाकों साम-उपाय 
यथा-हो पठई कबकी मत लेन, सो तेरे कहा कितहू मन भायौ । 
कौनसी बातन कंसी करे, नहि. जानत कैसे कहा समभायोौ ॥ 
और सीमेटि सबे चितकी , मिलबौ करिए अ्रति ही अ्रकुलायौ । 
तू सुनि री बलि चदमुषीसो, चले क्यो न चद सिराहने आयौ ॥| २३२ 
श्रथ श्रीकृष्णती साम-उपाय 
यथा-जा दिन तेभये रावरे मान”, सम्हारे न बातनक्री गहराई । 
वा दिनकी उन बातनपे बलि, कीजिये क्यो यतनी "सतराई ॥। 
वार्क “भये मुष रूष कछू, ज्यौं सबे सषियानकी उप्पम छाई । 
रातिक शझ्रावन पातिकी पाति, मनो जलजातकी जात लजाई ॥ २३३ 


२२७ १ ख न्रिय । २ ख पीतमके। 

२२८५ ३ राघेसे। ४ ग साज 

२२९, ५ ख वाहें । 

२३० ६ ख ग प्रन। ७ग वरने। 

श३२ ८ ख चितको । 

२३३. ६ ख ग मीन । १० ख इतनी ॥ ११ ग. वाके। १२ ग श्राबन। 


४४ ] नेहतरग 


अ्रथ दानलक्षन 
दोहा- कह छल करि व्याज मिस, मान देहि वहराइ । 
मोहत मन मधुरे बचन, सोहैे दान - उपाइ ॥| २३४ 
श्रथ श्री राधिकाकों दान-उपाय 
धथा-केती मजूरी सुधारि कमान, भरयौ भलका जिहि बीच सराहै । 
हेरि समुद्रसी' लाल मगायकं, लापनि साथ लई लपि लाहें ॥। 
ल्याई तिहारे सिगारक काजु, छकी मति रीभि लषे छवि ताहै । 
मोलके मंघेसो मोती मनौ, नथ मोतिय-चद मिल्‍यौ मुप चाहै. ॥ २३५ 
श्रथ श्रीकृष्णकों दान-उपाय 
यथा-रातिके जागतही बुजचद, निहारत आरसी ज्यौ सरसी है । 
पीछेसौ आय मनावनकौ, सुपसौ प्रतिबिव दे के परसी है ॥ 
आपने कठको हार हिये पर, डारत उप्पमता दरसी है । 
फेरि फिरे मुषचदकी ओर*, मनौ करि काम-कमान कसी है ॥ २३६ 
शभ्रथ उपाय-भेदलक्षन 
दोहा- जाहा' आ्रापु" अपनायक, तुरत छिडावे” मान । 
से सपिन सुष देत है, भेंद-उपाय सुजान” ॥ २३७ 
श्रथ श्रीराधिकाको भेद-उपाय 
यथा-प्रातहुत” मुष पान दये नहि, रेनि जगी अंषिया अ्रनुरागी । 
याहीते मैं पठई सबही मिलि, बोलन साथ बडी बडभागी ॥। 
चालौ मिलौ उठिके हितसौ,उनकी अ्ेसे चाहि रही उरफागी  । 
चक्रत” चाहि चहूदिसित, अवसेरि ज्यों चद-चकोरन लागी ॥ २३८ 
अ्रथ श्रीकृष्णफी भेद-उपाय 
यथा--लाल यती बिनती सुनिये, चलिये वेही भौनकौ प्रीतिकी रीते । 
ओऔरको और भई जवतें, वह जैसे रही सफरी बिन मीते”* ॥ 


२३५. १ ख गे जाय समुद्रसो । २ ख़ समोलक | ये सोलक । ३ ख सुखवाहै । 
२३६ ४ ख- बोर । ग और । 
२३७. ५ स जहा। ६ख झाप। ७ ख. छिपावं। ८ ख ग सुजानु। 


श३८५ ६ ख प्रातहु ते। ग प्रातहूंते।त १० ख गे उर लागी। ११ स्त चकित । 
२३६ १२५ गे बिज सीते । 


मानप्रकरण [ ४५ 


वे उनकी सिगरी सॉिया, अभ्रषिया न रही उपमांतकी नीते । 
मानौ रहे कुल पकजके, बरषा रितु पाय बसतके बीते ॥ २३६ 
श्थ प्रतत-लक्षन 
दोहा- महा मोहते कामकी, अ्रति आतुरता पाई । 
पिव प्यारी पाइन परे, सो है प्रनत - उपाइ ॥ २४० 
््ि अ्रथ श्रीराधिकाकौ प्रनत-उपाय 
यथा-प्रानपियारेके मान समैसो, अली परी पायन यौ परसे है । 
फैलि रहे मुष ऊपरसौ कच, अ्रगन - रगनसौ बरसे है। ॥ 
ता छित्र ही उपमा यनसौ , मन मेरेमै आयके यौ बरसे है । 
मानो घनाधन-जालक बीच, छिपाकर छूटि कछू दरसे है ॥ २४१ 
श्रथ श्रीकृष्णको प्रनत-उपाय 
यथा-राघेक पाय परे हरि त्यौ, मुष ऊपर केस परे बसरी है । 
छूटि कछू छबिता उन बीचते, यौ बरसाय कछू निसरी है ॥ 
सो समता चुमि आऑपिनमै, मन मेरेमै श्रायकै यौ वसरी है । 
ज्यौं घने रबिजाल मही, कढि पार कछू किरने पसरी है ॥ २४२ 
श्रथ उपेक्षा “लक्षन 
दोहा- मान तजे जाते सुतजि", औरे परसंग आतनि । 
छूटि जाइ' जिहि मान मन, उहै उपेछा जानि ॥ २७३ 
अथ श्रीराधिकाकों उपेछा 
यथा-चद्विका फैलि चहू दिसिते' न, सु तौ चद्रह्मसन चौप चढयौ है । 
बोले चकोर बदीजनसे, त्यौ' कमोदनिपष दल भीर मढयचौ है ॥ 
आजु मिलेगी कोई ब्रजचदसौ, तू मिले क्यौ न बियौग दढचौ है । 
सोहै नक्षत्र बीच" बढयौ यह, चंद नही रतिराज चढयो है ॥ २४४ * 


शर४० १ ख पाय। ग पाई । 

२४१ २ ख शअ्रव अगन-रगनसों परसे है । ३ ख उपमाइनसों। ४ ख. श्रायके यों 
सरसे हैं । 

रं४ड३., ४ ख्र. उपेक्षा । ६ ख सुतज ॥। ७ ख जाहि । 

श्टथ ८५ख दिसते। ग दिशते। &€ ख ते। ग त्यौ। १० ख घीचि। 


४६ ] नेहतरग़ 
श्रथ भ्रीकृष्णकौं उपेक्षा 
यथा-सोहत सजल घन - फौज चहु-बोर' फंलि , 
मधुप - मतगय सम उर आवरेषिये । 
चपला न होहि ए चमक चद्रह्मासनकी , 
बदीजन बरही पपीहा लेष लेषिये” । 
गरज निसान बोले कोकिल नकीबगन , 
मान - गढ ऊपर सजत भय भेषिये । 
पावस - समाज सुभ बेगे राजतिलक लें , 
ग्राजु रतिराज” एक राज जग देषिये ॥ २४५ 
श्रथ प्रसर-विष्वसलक्षन 
दोहा- चितमे भय भ्रम आनिके, मान तजत तिय पीय । 
सो परसग" बिध्वस यह, बरनत कबि कमनीय ॥| २४६ 
श्रथ श्री राधिकाकौ परसग-बविध्वस”? 
यथा-घो रि-घटा-घन घेरि रह्यौ घर, त्यौ चपला चमके श्रति औडी  । 
तैसिय सीतल मद - सुगध, लगे परवाईन होगी कनौडी ॥ 
चालिक जो मिलिए बृजचदसौ, चाहि धरे मन माहि अ्रचौडी । 
तू सुनि री सु यते लपि बेरनि, देही” फिरे केती कोयल डौडी ॥ २५७ 
श्रथ श्रीकृष्णकी प्रसग ९ बिघ्वस 
यथा-च्या रयौही औरते जोरि_ रहे,घन सोर करे मिलि मोर पपीहा । 
चचला छ टि लसे बहसे भर, भूमि समीरन साथ कपीहा ॥। 
एती करो बिनती मिलिए, रहि वाहीं तिहारं सनेह जपीहा । 
दे हित नैक निहारो इते, पर बाहरो केती पुकार पपीहा ॥ २४८ 
इति श्रीनेहृतरगे रावराजा श्रीवुर्दधासह सुरचते मानमान-मोचन 
विधि भमिरूपणें नाम सप्तमो तरग 
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स्४ड५ १ख चहु श्रोर। २ ख श्रवरेपियें। ३ स चद्रिहासनकी। ४ ख. लिखियें। 
५ सतत रितुराज । 

र४६ ६ सा प्रसग । 

रट७ ७ प घध्वस । ८पपणप श्रोडी। €सख ग. देती । 

शेडप ६० सर प्रध्यग । ११ पष जोर | ग. जौरि। ११ स॒ भरूम । 


पू्रनिरागवर्णन [ ४७ 
श्रथ पुवाऑशऔ्नुराग वर्नत 
दोहा- पिय प्यारी दरसे जहां, चितकी लागे लाग । 
देषे विन दुष दहत' पुनि, सो पूर्बाअनुराग ।| २४६ 
अ्रथ श्रीराधिकाको पुर्वाश्ननु राग 
यथा- कुडल छटठन बनमाल उछठन' वे 
मुकट पलटन छूटी लठना सुधारिगों । 
भाल - भूकुटनति बरुनीनकों कटनि छिन , 
छितकी छटनि नेन - सेननिमै सारिगौ । 
चंदन लिलाट मुष मुरलीक थाट भट्‌ , 
भेटन” भिटाय एहो मोहनीसी डारिगौ । 
पीत - पटवारों जमूनाके तटवारोी वही , 
बसीबटवारी. बटपारों पाटपारिगौ” ॥| २५० 
श्रथ श्रीकृष्णकौ पूर्बा-अ्रनु राग 
यथा-काजरके परसान चढी, यो भढी अभिलाष सनेह नवीनौ । 
पषनिसी पल पषनिसौ, जे उफकनिके चित चाई” प्रवीनौ ॥ 
की जबरी नफरी” सफरी, उन देषत ही मन मोलक लीनौ । 
मैन-मढीसी गडी हिय श्राय, बडी-बडी आषे बडौ दुष दीनौ ॥ २५१ 
दोहा- इहि पूर्वा - अनुरागते, दसो औस्था'" आय । 
ते अब बर्नो कर्मतेी, सुनौँ” सबे कबिराय”“ ॥ २५२ 
अ्रथ दस-अवस्था नाव? * कथन 
दोहा- अभिलाष सु चिता गरुत कथन, स्मृति उद्गेग प्रलाप । 
उन्माद, व्याधिं, जडता रु भय, होत जु मिलन प्रताप ॥ २५३ 





२४६ १ ख पूर्वाणुराग । गे. जौरि। २ ख़ दहन। गे 
२५०. ३२ेख उछतन।॥ ४ ख, लटनि। ५ ख भेटति। ६ ख घाट्पारिगो। 
२५१, ७ ख पखन। ८ ख चाही। ६ ख तफरी । 


रश२ १० ख झोसथा । ११ ख सुतो। १२ ख कविराई। 
२५३ ९३ ख नाभ । 
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तहा प्रथमश्नभिलाष -लक्षन 
दोहा- मिली रहै गतिमति” जहा, जातिहू पहले जाइ । 
ग्रब सरीर मिलिबौ चहै, सो अभिलाष कहाइ ॥| २५४ 
अ्थ श्रीराधिकाकों श्रभिलाष 
यथा- सोभा - सिंधु पारुनमै माधुरी अ्पारनमे , 
चदके प्रहासन' उजासन घिरत” है । 
भौहनकी भगे छटि अलके - भुजगें मद , 
हासन - तरगनकी संग न भिरत है। 
देष बिन जेरी निस - ग्रौस उरभेरी नद- 
नदनक देषे बिन आली न सरत है। 
तिरि तिरि तेरू भये जोगीलौ जगेरू लागे , 
मेरे नेन हेरूए पषेरूलों फिरत है ॥२५५ 
श्रथ श्रीकृष्णकी श्रभिलाष 
यथा-अबर धारे' निलबरसौ, बडे नेननि सुछ-सरोज” निगाहै । 
बेन” सुधासे सुधाधरसो मुष, देषी वा एक “या कुजकी राहै ॥ 
चाहे मिल्यौ अरब ही उनसौ, सब जे मति जे गति कीनी बिदा है । 
ता दिनते लागी बैही अ्रथाचित, वही मन वेही बिथा है ॥ २५६ 
श्रथ चितालक्षन 
दोहा- कैसक मिलिए मिले, हरि कंसे बस होइ । 
यह चिता चित मित्रकी, बरनत हैं सब कोइ ॥ २५७ 
श्रथ श्री राधिकाकी चिता 
यथा- जत्र अनुराग सौच' तत्नन सकोच मत्र , 
मृदु मुसकावनिक सोभा सरसे रहे । 
भोह - वरुनीन साज चितवनि जौककरि , 
अग - अग न्यारे करिं अगनकौ ले रहे । 





रश४ १ खस अशिलापा। २ख अति सति। ३ ख पहुंले जाई । 

२५५४५ ४ सगपाटन। ५ख प्रहारन। ६ ख घिरत।। 

२५६ ७ रा घार। ए सुच्छ-सरोज | ६ बेनु । ग घन । १० ख. यैक । 
२५७, ११ ल हर । १२ ख. फोय | 

२५८ १३ गे सोच । 


चिता [ ४६ 


गृढ गति केती औ अगूढ गति केती छिन , 
छिनकी छलावनिसो छाय उरभे रहे । 
व्‌ दावनचद - छबि देषत तिहारी नेन , 
वा तियके भगलके वाजीगर हल रहे ॥ २५८ 
पथ श्रीकृष्णदी चिता 
यथा- चितामनि चितबृत्ति रहे चाय भाय छंबि , 
छीर गहराई नीर-गति सरसे रहे । 
तारे बिष-अ्रमल सतारे बिसतारे लषि , 
सुरा पुतरीन नीसनारे छक छे रहे । 
सुधा मद - हासी वरसाय सरसाय छंबि , 
लछि लाइ रूपबस जत्र बिरभे रहे । 
चदमुषी ए री मुपचद लपषे तेरो नेन , 
बुदाबनचद्रके समुद्र सम हे रहे ॥ २५६ 
अथ गुनकथन-लक्षन 
दोहा- जह गुत्त-गन गन देह-दुति, बरनहु सहित असेष । 
ता कहु जानहु गुन - कथन, मनमथ - मत्र विश्चेष ॥ २६० 
श्रथ श्री राधिकाकों गुनकथन 
भ्रथा-कचन जौ जडता तजि देय तौ, अ्रगके रूपसौ रूप दिषावे । 
षजन मीन सुवा पिक तिजेक, बिद्रुम' जाति कुजाति लहावे ॥ 
राधिकाके अ्रग नीके हों बानिक, जान कहै उपमान न आावे । 
चद कलक बिना जन होइ तो, तो मुषचद समान कहावे ॥ २६१ 
अथ श्रीकृष्णको गुन-कथन 
यथा-मडि'" सुधानिको धार चकोरनि, भौरनि नेहलता बरसावे । 
षेद तजे भ्रमबेके' बिभेदकौ, रैनि उर्देके प्रभावहि आावबे ॥ 
२५० श्ख है। 
२५६ २ख बिस-भ्रमल । 
२६०. रेग देहू-दुति । 


२६१ ४ ख तियेंक +। ५ ख बिवुम। 
२६२ ६ ख सुडि। ग सड। ७ भ्रसिवेके। 





५० | नेहतरग 


ताप तजै सजे आ्रांनद आपिन, ज्यौ मुदु-भाषनि साषि बतावे । 
चदमुषी बृजचदके अगकी, सूरज तो समता कहु पावे ॥ २६२ 
श्रथ श्रीस्मृति-लक्षन 


दोहा- औरे” कछू सुहाइ तह, भूलि जाय सब काम । 
मन सिलिबेकी कामना, ताकौ सुमृति नाम ॥ २६३ 
श्रथ श्रीराधिकाकी स्मृत्ति 
यथा-काहुसौ बात कहै न सुने, कछु षेले नही छित मदिर माहां । 
लागे नही मनहू किहि ठौर, सु औरसे लागत घाम रु छाही ॥ 
भूषन दूषनसे पहरे, सो उतारि धरे यो उठे सतराही । 
भोजन भाति सुहात न भाति सो, काल्हिसी राधिका आजु तौ नाही।। २६४ 
भ्रथ श्रीकृष्णकी स्मृति 
यथा-श्रापही जाय लगी कितकौ, दिन देह-दसा उर भाति न शभ्रांने । 
साथ सषा पर चेन रुचे, और बातनके न बितान बिताने ॥। 
नीद न भूष न काल्हिहीते, कछ नाही हितूनिहुकौ मन माने । 
देन लगी दुषकौ दुषिया, अषियानकी” वे अरषियां नहि जाने ॥ २६४५ 
श्रथ उद्दे गलक्षन 
दोहा- पिन रोवे हुलसे हसे, उठि चाले उभकाय । 
जित-तित देषि चिते रहै, सो उद्देग कहाय ॥ २६६ 
श्रथ श्रीराधिकाकौ उद्द ग 
यथा-चक्रतसी उफकीसी जकीसी, थकी बतियानसी आनत जीसे । 
पीरे मई” अग हेरे नही, सन औरकी और कहै करि रीसे ॥ 
कीजे कहा उपचार बिचार', निहारिकं हारि रहे बिसे बीसे 
और भई ढग जानी परे नही, आजु नही रग राधिका दीसे ॥॥ २६७ 
२६२ १ ख भापन 
रघरे. २ ग श्रौरं। ३ ग स्मृति । 
२६५ ४ ख श्रखियानकी । 


२६६ ५ ख्र चितते रहै। ग॒ चित रहे । 
२६७, ६ ख ग पीर भई। ७ ख वबिचारि। 


अन्‍मन्‍न्‍मक 


उद्देग-प्रलाप [ ५१ 
श्रथ श्रोकृष्णकौ उद्देंग 

यथा-लाग न क्यौहु न बातनमै, मन आगन पौरिन मदिर माही । 

चक्रतसे” चित चौकि रहै, उठि चालें कह बरजे बिरभाही ॥ 

एकटगी” टगसी जक लागीसी, आपषे रही बस मत्रन गाही । 

कीजे कहा गति कैसी भई, मति आजु कछ हरिकौ सुधि नाही ॥ २६८५ 

तथ्य पस्‍क्‍्॒रलापलक्षव 
दोहा- थिर न रहत कहु गैर मन , अति अताप तन-ताप । 
कहै कछ बोले कछ, कहि तासौ परलाप' ॥ २६६ 
श्रथ श्लीराधिकाको प्रलाप 

यथा-करि साज संगीत सषी सुष-हेत, सु तो दुष देत अपूठी भुकीसी । 

भाय सनायक सेवा कर, दिन ही दिन देवता जानो बकीसी_ ॥। 

जाय कहां करे को उपचार, सहाय करें मति होत रुकीसी । 

सारी सषीन रही ज्यौ जकीसी,ह्ले राधिके आजु कछ्‌ उभकीसी ।|२७० 

श्रथ श्रीकृष्णको प्रलाप 

यथा--बोल कछु उठि बोले 'कछू, दिल णोले नही गिने घाम न छाही । 

लागे नही पल नींद न भूषण न, जानिये कौन दसा मन माही ॥। 

टौनाके ट्मेसे लागे भट्‌, सुनि तू लणि री गहिके बलि बाही । 

के कितह परछाही परी, नदनदन आजु अकेलेसे नाही ॥ २७१ 

अथ उन्सादलक्षन 
दोहा-- बन - उपवन उद्दीप जे, चित - मति यौ दरसाय । 
सुण सब दुृण छह जात जह, सो उनन्‍माद कहाय ॥ २७२ 
श्रथ श्री राधिकाकों उन्माद 
यथा- सुधासा छकीसी बकी नेहसौं जकीसी रहै , 
सोभासौं कणीसी उभफ्रकीसी नई नीकी है । 


नीीिककफय-+ 


५ 


र६८५ १ ख चक्रितसे। २ ख येकटगी । 

२६६ ३ ख कह। ४ ख ग ठौरमन। ५ ख प्रलाप। 

२७० ६ख साय। ७ ख दिन देवता जानि। ८ ख थकी सी । 
२७१ ६ ख उठि डोल । 


५२ ] नेहतरग 


अल के जजाल जठा - जाल त्यौ सुरण डौरे 
भगवा बिसाल लाल अबर नजीकी है। 
ग्रौरसो न बोले जिय छणेलमे न णोले रहि ,. 
बाते बरजीसी चितमति बरजीकी है। 
छजनसौ तीणी है सरोजनि सरीकी[षी] लसे , 
आली तेरी आणै किन सिद्धनसों सीणी है ॥ २७३ 


श्रथ श्रीकृष्णकी उनन्‍्माद 
यथा--ताही कलक किये मुष करोसो , पापनकी अवली उमही है । 
नाहो सितबर कोढी कुढग, 'बियोगन-श्रापन देह दही है ॥ 
छीन भयेह लये” षलता, श्री देषि सो याकी ए रीति नई है । 
छद॒सौ ए नहीं सोहेँ श्रमदसो, चंद नहीं यह राह सही” है ॥ २७४ 
श्रथ व्याधिलक्षन 
दोहा- प्रीति लगें मिलिबो नहीं, प्रगठे ताकी पीर । 
तब बिबरन छ्वे जात जति, उपजति ब्याधि सरीर ॥ २७५ 
अथ श्रीराधिकाकी व्याधि 
यथा-- आजु बेसम्हार बलि बिरह बिसालनसो , 
ल्याये. परजक पर आंगनमै” आरसे । 
छूटि रहे केस लक लबढि - लबढि बाहै , 
फैली गौर रंग उर अलक विहारसे । 
छकी छुबि देषि मति रति ना रती न गति , 
रंभाह न अति रहे ऊपमके भारसे । 
चद्विका सी चेरी रहो चकई सी चौकि रह्यौ , 
चाकरसोा चंद्रमा चकोर चौकीदारसे ॥ २७६ 


२७४ १ ख तेरीसो। २ ख तंसी वियोगनि देह देही है । ३ ख रखें। 
४ ख सई। 
२७५ ४५ ख शारीर | 


२७६- ६ सर श्रकनर्मे। ७ ख उपसाके। ग उपमके वहारसे। ८ ख रही । 


जड़ता [ २३ 
श्रथ श्रीकृष्णकी व्याधि 
यथा- देहकी सकल सुधि ग्वालनकी सुधि भूले , 
देषे तत छबि आषे आवत है आसु री । 
बसन - असन छिन - छिनमै अ्भाये लागे , 
चद्विका चितासी रु बिछौनां भये डासु री । 
हरि साम्है हेरि नेन देषि-देषि लागे दुष , 
भरि गयौ होयौ गरि गयौ तन-मासु री । 
कह बनमाल चदलाल कहू पीतांबर” , 
कहू मोर - मुकट कहूक परी बासुरी ॥ २७७ 
धथय जडतालक्षत 
दोहा- सुप दुप होत समान सह, भूलि जात सुधि अंग । 
गति - सति देत बिसारिकं, जडताकौ यह रग ॥| र७छ८ 


श्रथ श्रीराधिकाकी ? जडता 
यथा-लागि रही ताली चढी भूकुटी बिसाल अलकनि” , 
जटाजाल छूटी छबिता अछेह है। 
आसपास सपिया जमाति जग्यासी समाज , 
चदन भसम लसे उपमाके मेह है। 
असी गति भईसी गईसी क्यो रहीसी सुधि , 
जात न कहीसी यौ बहीसी रही देह है । 
निसि - दिन साथे बृुजचदके अराधेकों सौ , 
सिवकी समाधि कंधों राधेकौ सनेह है ॥ २७६ 
शथ श्रीकृष्णती जडता 
यथा-हछूटे त्यौ बार जटाजूटी-जाल, बिभूतिसो चंदनके बरकीसी । 
ब्रोले नहीं पल षोले नही षुले, भाल चढी भुकुटी भरकीसी ॥ 
जाने को कौने किये यन हाल, लसे उपमा ज्यौ सुधा फरकीसी । 
आधे भये नदनदन आजुसौ, साधे समाधि दिगंबरकीसी ।| २८० 
२७७ १ ख. सार्में। २ ख हेरि नेक ।॥ ३७७ ३ छा.सामें। २ सर हेरि नेफ। ३ ल धरि गयो। ४ स कहे नदलाल 
बनसाल क प्रीतपढ । 
२७६ ४५ग राधिकाको । ६ ग शअ्रलकिति। 


४ ख कहूँ नदलाल 
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श्रथ करुणां बिरहुलक्षन ५८ 
दोहा- सुष उपाइ छूटत सबे, उर आकुलता मानि । 
होत जहा कझरुना बिरह, दपतिक उर आनि ॥ २८१ 
श्रथ श्रीराधिकाकौ करनांबिरह 
यथा-केतौ सिधाइक मै पठई, नफरी अ्रजोी कौनक॑ सग लगी है । 
आपनी-आपनी चाढ महा, नहि जांनत हो मति मोसौ भगी है ॥ 
आ्रापकी आप कहै न बने, कोऊ जाने कहा परपीर जगी है । 
के कोई और जगी हियमे, के भई सषि सौतिनहीकी सगी है ॥| २८२ 
श्रथ श्रीकृष्णकौ कठनांविरह 
यथा-जाय मिली उत आप नही, अभिलाषनि साथ महा अनुरागी । 
कौंनसौ या कहिए सुनिए, सुनि रनि-दिना अति ही उरफागी ॥ 
ए इनको लषि रीति नई, सो कही हु न जात जिती मन झ्रागी । 
देषे बिनां दुष देत महा ,अधिया फिरि मेरी ए मोहीसौ लागी ॥ २८३ 
अ्रथ प्रचासलक्षनच 
दोहा- गवन करत प्रीतम-प्रिया, बिछरि कौनहू काज । 
ताहि प्रवास बषानिक, कहत सबे कबिराज ॥ २८४ 
श्रथ श्रीराधिकार्कों प्रवासविरह 
यथा-जा दिनते बिछुरे नदनदन, ता दिनते कछु नीति न नेगौ । 
दीन भयौ दिनही-दिनपे, रेनि आरावत ही दूनौ देषि नसेगौ ॥। 
मोहि भरोसौ इते पर हो, सुनही उनहृके वियोग बसेगो । 
जानतही पियके बिछुरे, हिय काचकी चूरि लौ टूक छल जंगौ ॥ २८५ 
श्रथ श्रीकृष्णको प्रवास-बिरह 
यथा-देषे बिना उनके कबहू, न रहे न जुदे छिनहू रतिया है । 
मोहि भरोप्तो न हौ इतनौ , इनहू फिरि कौन गही गतिया है ॥ 
आवत एक अ्रचभौ यहे, सुनि री चित दे करिए बतिया है । 
वा बिछुरेते न फूटि अहूटि, न टूटि छटूक भई छतिया है ॥ २८६ 
श्टर १ स्तर में। २ ख महि जानत हो । 
रण८ण३. 3 ख कहियें। ४ ख दुख देत महा | 


रण ५ ग कौनहु । ६ ग बषान । 
२८६ ७ ख कवहू फिर कोच । ८ ख इतनें । ६ ख येंक । 


भय-पक्रस-निद्रा [ ५५ 


दोहा- या प्रवासमै होत है, भय - भ्रम निद्रा आनि । 
पुनि पत्नी हैं भाति सुनि, बाक्य लिखन मन माति ॥ २८७ 
खथ भय-भ्रसलक्षन 
दोहा- जहं प्रवासके बिरहते, उपजत है भय - भ्रम । 
ल्‍ तासौ भय भ्रम कहत है, सब कबि मन-बच-क्रम ॥| २८८ 
ग्रथ श्रीराधिकाको भय-क्रम 
यथा-सीस नछित्रत” माग बनाय, दिये ससि टीकासो भाल जताई 
बोलक बोली उलुकनि त्यौ, दसहु दिस चीर दसा दरसाई ॥ 
सग सषीन चुरैलनिसौ, घन ज्यौ तम छूटिक केसनि छाई 
तू सुनि री बुजचद बिना, अ्रलि राकिसी तेसी निसा फिरि श्राई ॥ २८६ 
श्रथ श्रीकृष्णी भय-श्रम 
यथा-कठ  षद्यौतनके गहरा, बनि अबर नील - घटा घहराईं 
त्यौ चपला चमके भ्रति हाससो, केस षुले धुरवा छबि छाईं 
बोलत बोल मयूरतक मिस, दादरके बिछियांत बनाई 
चंदभुषी बिन तू सुनि री, निस फेरि चुरेलिनि ज्यों चलि आई ॥| २६० 
श्रथ निद्रालक्षन 
दोहा- अति बिरहै' परवासते, निद्रा आ्रावत* नाहि । 
तासो निद्रा सबे कबि, समभ्ि लेहु मन मांहि ॥ २६१ 


_अधमन्‍म, ला काम 
अनननओ. 


भ्रथ श्री राधिकाकी निद्रा 
यथा-मोहनकौ दुष दीनो सदा ही, इही दुषदायक दूनी दुषाई । 

जो चरचा इनकी जु सुनी, सु भ्रबे वह आपसौ जानिही पाई ॥ 

दाव बन्यौ सु करे न कहा, तकि मौंसर कौ उन्न संग सिधाई । 

नेह नए इन नेननिकौ, बिछरे निस नाहके नीद न आई ॥ २९२ 
रू८प&., १ ग नछिन्र । " पा 
२६० २ ख्् कच । 
२६१. ३ेख विरह । ४ ख ग भावति । ५ ख कहत कवि । 
२६२. ६ ख,. नेह नयो । 


शरद ] नेहतरग 


श्रथ श्रीकृष्णकी निद्रा 
यथा-वा तियक बिछुरे बिछरी , सु किये उपचारनहू फिरि झागी । 
आयेते आय है लार लगी, उमगी प्रग-अग षरी अनुरागी ॥ 
आवनदो नहि मैह अब, रसमे रत हु तिस-बासर जागीं । 
लागे नही पलहू पलकं, नेता नींद गई उनके सग लागी ॥२६३ 
श्रथ पतन्नीवनंन 
दोहा- पत्री दोइ' प्रकारकी, बरनत है कबिराज । 
एक लिपन इन बाकि पुनि” तिनके सुनौं समाज ॥| २९४ 
श्रथ लिपनपत्रीलक्षन 
दोहा- बिरह-बिकल अकुलाइक, लिषि पठवत' कछु बात । 
लिणन पत्रिका ताहि सब, कबिकुल बरनत जात ॥ २९४५ 
अ्रथ श्रीराधिकाकी लिफषन पत्रिका 
यथा- लिणन सकत ताते उतहीं पठाई आयौ , 
हछ्रहे रितुराज नेहआचते न आजियौ । 
देषि-देणि श्रलि अ्रषरानकी” श्रवलि मेरे , 
बिरह - अभ्रदेसेके सदेसे चित साचियाों । 
कोकिला 'कासीद मुण-बचन कहै सो मानि ? , 
पौन डाक चौकीदार चाकरी न राचियौ । 
राती अनुरागको सुहाती फूल - छापनि , 
धपाती नव - पत्रतकी पाती लाल बाचियां ॥ २६६ 
श्रथ श्रीकृष्णदी लिपनपतन्रनिका 
यथा- केता करि लिष्या फेरि जादा करि लिष्या जात , 
मिलना न ओऔधिपे बिसारो मति मन है । 
ज्यौ-ज्यौ यादि आवे वही वाते फिरि यादि करि , 
देषना न औरका सुहावे॑ कछू तन है । 


२१६३ १ खत विछुरी। ग बिछुरे। २ख शभायतें। ३ ख भाई । ४ ग नींद। 
२६४. ५४५ ख दोय। ६ ख वाक्य पुनि। 

२६५. ७ फ. यठवत । 

२६६ ८ ख श्रपरानिकी । & शा कौकिला । १० ग मान। ११ ग डांक | 


पूर्बानुरागवर्णन [ ५७ 


सोई सुम घरी सुभ दिन सुभ छिन सोई , 
रावरे दरस लागी आवे एकपन है। 
कहना न जात कछु कह्मा इस हालका सो , 
साची प्रीति जालिम जवालिका सदन है ॥ २६७ 
श्रथ बाक्य-पत्नी ” लक्षन 
दोहा- कहि पठवे मुषबचन कछु, बिरह बिकलता होइ । 
बाकि - पत्रिका कहत है, तासो सब कबि लोइ ॥ २९६८ 
श्रथ श्रीराधिकाकी बाक्य-पत्रिका 
यथा- फूले सर कवल तडाग उडि मिले भौर , 
हक्वचहु ओर चौर भोौर' भुकि रहिये । 
गालिब गुलाब चपा भौरें है रसाल तर , 
कचन चबेलिनकी चगुली न चौहिये । 
उज्जल अ्रवासनकी भासे चादिनी उजासे 
देषि - देषि जासे दिन - दिन न निबाहिये 
विरह - अ्रदेसी आषे देषि जाय तैसौ सुनि , 
पथी बीर इतनों सदेसाौँ जाय कहिये ॥ २६६ 
अ्रथ श्रीकृष्णकी बाक्य-पतन्निका 
यथा- यौही बरसावन सु आ्राय” बर सावनकौ 
नेह सरसावन बिरह तन तेसौ है 
मोर मिलि गावन पपीहै परचावन पे 
नाही पर-चावन समाज जिय अश्रेसौ है 
आवनक मग असी धारी बृत” लोचनन 
ज्यों चकोर चदबृत धारनकौ जेसौ है। 
आवन अदेसेकाौ सदेसों लिषियौ न अजौ , 
कहियो हमारो यौ अदेसेकौ सदेसी है ॥| ३०० 


् 


ध्क 


घन 





२६८ १ ख बक्‍्य पत्रीका । टि-छन्द सख्या २९८ [ख] प्रतिमें नहीं है । 
२६९ २ ख. हूँ ह्वें चहें श्रोर ठोर फोर । ३ ख वार । 


२३०० ४ ख झआझायो । य॒ श्रायो। ५ ग मौर। ६ ख घारी ब्रत। 
७ग शग्रदेसे क्यों । 


' प्रू८्ू ] नेहतरंग 


दोहा- बिछरत' प्रीतम - प्रिया जह, बिप्रलभ-सिगार । 
बरन्यौ च्यारि प्रकार यो, करिके बहु बिसतार ॥ ३०१ 


दोहा- मान पूर्ब-अनुराग पुनि, करुना बहुरि परवास । 
कहे जथामति बरनिके, बुधि-बल कछुक प्रकरास ॥ ३०२ 


इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रीवुर्द्धासह सुरचते प्रवास- 


बिरह मिरूपणनाम श्रष्टमो तरग 
रू 
प्रथ भाववनंन 


दोहा- रस सो ब्रह्मस्वरूप है, कहत सबे कबिराव 
प्र[पु]नि प्रगटत है भावते, ताते बरतोा भाव ॥ ३०३ 
अ्य भावलक्षन 
दोहा- मिलि दपतिकी प्रीति जो, प्रगटत अषिया आय 
ताहीसाँ सब कहत है, भाव कबिनके राय ॥ ३०४ 
अ्रथ भावतास 
दोहा- पांच भातिके भाव है, सुनि बिभाव अनुभाव 
थाईभाव र* सात्विकी, श्ररु सचारी - भाव ॥ ३०४५ 
श्रथ घिभाव लक्षन 
दोहा- जिनके जिनते प्रगट हे, मैन बढावत प्रीति 
ग्रालवन उदीप करि, सो बिभाव हदें रीति ॥ ३०६ 
थ्रथ श्रालबन उद्दोपनबनन 
यथा- प्यारी पिय. वृजचद सकल, ओआतदकद अ्रलि । 
कोंकिल-कुल कल-कुहक कुज, कुजनि गुजत शअ्रलि ॥ 
सरद -चद दोपति अ्रमद - छवि, छंद - छुद सुप । 
सोरभ - सुमन - समाज सेज, सगमित ग्रुन-गन मुप ॥ 





३०१ १ एस बिछुरत । 
३०२ २ छ प्रवास | 
३०५ ३६४ स्थाई सनाव । ४ खरे । 
३०६ ४ गे जितने । 


अनुभावलक्षन 


[ ६ 


कलहास बास उजास ग्रिह, बिबिधि बास सुषनिधि धरनि । 
सपात समाज सब रितुनके, आलबन दीपन बरनि  ॥| ३०७ 


श्रथ अ्रनुभावलक्षन 
दोहा- आलबन उदोपकं, पीछे उपजत जात 
सो अनुभाउ बषानिऐ, प्रीतम हित अधिकात 

श्रथ अ्रनुभावनाम 
दोहा- देपति बोलनि चलनि हित”, चुबन औ परिरभ 
इत्यादिक अनुभाव है, वबरनहु करि आरभ 

श्रथ स्थाईभावकथन 
दोहा- रति थाई सिंगारमै, रहत हासिमै हासि 
करुणाक बिचि सोक है, रोद्रहि क्रोध बिकासि 


दोहा- बीर बीच उतसाह है, भयहि भयानक बास 
विभछा मधि निदा बसय, बिसमय' अदभुत यास 


दोहा-- नऊ सात रस तास मधि, थाई है निरबेद' 
सो सरूप सब बरनमै, सब जन” माक अभेद 
अ्रथ सात्विक-भावकथन 
दोहा- स्वेद रोम सुरभग कहि, कप बिबनंहि जानि' 
आसू प्रलय स्थभ ए, सात्विक - भाव बषानि 
श्रथ सचारी-भावलक्षन 
दोहा- सोगर मार तरग ज्यौ, सब रसनिमे होत 
ते सचारी जानिए, जिनकी बुद्धि उदोत 
शझथ सचारी-भावनास 
यथा- निर्बेद, गलानि, सका, आलस, दय, निमोह , 
श्रम, मद, कोह, मति, सुमृति, बषानिये । 
३०७ १ ख उद्दीपन श्रालब बरनि । 
३०८. २ ख श्रनुभाव लक्षित। हे ख अनुभाव 
३०६ ड४ ग चित । दटि०--छन्द सख्या ३०६ ख्र. प्रतिमें श्रपुर्ण हे । 
३११ ५ख विस्मय | 


३१२. ६ ख निर्वें१ ७ ख सब जग । 
३१३ ८ पकहि बनंहि जानि । 


।। ३०८ 


॥ ३०६ 


।। २३१० 


॥ ३११ 


॥ ३१२ 


| ३१३ 


॥ ३१४ 


६० ] नेहतरग 


ब्रीडा, धुति, नीद, निदा,जडता, बिपाद, चिता , 
उतकठा, आबेग, चपलता, प्रमानिये । 
सुपन, प्रबोध, व्याधि, उग्रता रु उनमाद , 
त्रक, त्रास, भय, गये, हर्ष, उर आनिये 
मसरन, अपसमार, सहित संचारी - भाव , 

तेतीस सुकबि एु८ई नीक॑े पहिचानिये ॥ ३१५ 


दोहा- 'यनि भायनि मिलि होत है, रस-सिगार भ्रनियास । 
ता सिगार करि करत है, तेरे हाव प्रकास ॥ ३१६ 
श्रथ हावनास 
दोहा- हेला लीला मद बिहति, किलिकिंचित बिव्वोक 
मोटायत बिश्रम ललित, कुटमित परगट लोक ॥ ३१७ 


दोहा- बोधक बहुरि बिलास भति, बिछित्यादिक हाव 
तिनके लक्षत लक्ष श्रब, सुनो सबे कबिराव ॥ ३१८ 
अ्रथ हावलक्षन 
दोहा- नेक न लाज समाजकी, महा मानियत कातनि । 
लसत जहा पीतम प्रिया, हेला - हाव सुजानि ॥ ३१६ 
श्रथ श्रीराधिकाकी हेला-हाव 
पथा-नेननि श्रजनक धरिबे, घिरबे भूृकुटीनकी जूटे निकाई । 
छूटिब पीठिप बारके भारनि, भौर-कतारनकी छबि छाई ॥। 
म्रावन कुजनक॑ प्रति-कुजनत, केसरि-षौरि-प्रभा बगराई । 
राघे सुनौ कछु काल्हिहीते, जु लए इनि बातनि मोल कन्हाई ॥ ३२० 
श्रथ श्रीकृष्णको हेला-हाव 
यथा-अश्रगके रगसौ हासी - प्रसगसौ, भौहके भगनते छवि छायौ । 
कंऊ उपगनके ढगसी, दुनि देपन केसरसोा सरसायोौ ॥। 





३१६, १ खत इनि भाईन । 
३२० २ ख. भारत । ३ गे इन । ४सत्र मोलि । 
३२१ ५ख रगसे । 


डिड़सस््िीीी 


लोला-हाव-लक्षन [ ६१ 


राकाकी आजु निसा मिलि आय, लयौ केते भायतसो परसायौ । 
नदके नदनकौ बिनि मोल, गयोौ मन हाथसौ हाथ न आयौ ॥ ३२१ 
अरथ लोला-हावलक्षत 


दोहा- पिय - प्यारी लीला करत, अपने मनके भाव । 
बहु भांतिन अभिलाषते, बरनौ लीला - हाव ॥ ३२२ 
श्रथ श्री राधिकाकौ लीला-हाव 
यथा- तेरे बिन देषे तिन्‍्हे चेन केसे होइ जिन , 
लोचन - चकोरन पियूष - रस चाष्यो है । 
बोलिनिमै उफकि-उभकि मरांकि-फाकि जात , 
लाष भाति देपनकौं चित अभिलाष्यौ है । 
कबहुक चित्रम बिचित्र आपुचित्र लिषे , 
पाय परि प्यारी मुृदु - बेन मुष भाष्यौ है । 
आगनते कूजनलौ कूजनते आगनलौ , 
आागन भऔ कूज भौन एक” करि राष्यौ है । ३२३ 
श्रथ श्रीकृष्णफ लोला-हाव हु 
यथा-बाहरिते घरमै फिरि बाहरि,आतुरता अति ही उर भा[जा]गी । 
क्‌जनते प्रति कुजनते, सषा सगनते मिलि षेलबे भागी ॥ 
औसे नई दिन च्यारिकते, ब्रिधि केसे कही परे जात अघागी । 
एरी अली तेरे देषनकी, बृजचदकौ चाह चुरेल ह्वें लागी ॥ ३२४ 
अ्रथ सद-हावलक्षन 
दोहा- अधिकाई लहि प्रेमकी, उपजत हिये गुमान । 
सो मद - हाव बषानिये, जानहु सुकबि सुजान ॥ ३२५ 
श्रथ श्रीराधिकाकौ मद-हाव 
यथा-- साथ सषीनमै षेलिबे कौन, मिले मन भूलि रचै नहि कोई । 
फूलेसे गात लसे सरसात', सो लाज सबे लषि बेनकी षोई ॥ 
३२९१ १ख लखो । २ ख भायतनिसों । 


३२३ ३ ख बेलिनमें उरश्तिडरक्कि । ४ ख येकें । 
३२६ ४५ ग पेलियो । ६ ख लें सर साथ । 
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जा दिनहीते मिली बृुजचदते, भोजनकी सुधि जात न जोई । 
कोई हसो भलि कोई रिसो भलि,कोई कहौ कि सुनौ भलि कोई ॥ ३२६ 
श्रथ श्रीकृष्णकों मद-हाव 
यथा-देषे न भेष॑ विसेणे कहू, अवरेषे लषे टगी एकमै रापे । 
चौक॑ चर्क अ्रमै भूले सुभाव, सौ चाउ उपाय करे यक पाषे ॥। 
जानेहौ ग्रैसे अब नदनदन, डोलत क्‍यों वृजपे रज नाषे । 
रेनि जगी कछु आाजुहीते', अषिया लगी देन सनेहकों साथे ॥ ३२७ 
अ्रथ बिहति-लक्षन 
दोहा- जाहि न बोलन देति है, लाज गह॒त'" है आाइ । ह 
बिहति-हाव सो बरनिए, वानिक बिबधि बनाइ ॥ ३२८ 
प्रथ श्रीराधिकाको बिह॒ति-हाव 
घथा-सोौहै किये न हसे सरसे, तरस जु तऊ श्रभिलापनि शोरी । 
चौकति चक्रतसी चितहू, अ्रगहु न अरे धरे लाज निहोरी ॥ 
कौलग वा वृजचदसौ वावरी, चायनकी भरि है ढग ढोरी । 
राधिकाकी अ्रजह लगते, अ्रषिया अ्पियानते जात न जोरी ॥ ३२६ 
श्रथ श्रीकृष्णनी बिह॒ति-हाव 
यशा-आ्राजु कछू नदनंदनसौ, बलि राघे उराहने दैन कुक है । 
केते ग्रगूढ औ गृढ किते, कहिवे सुनिबेकी कितेक वके है 
यो सकुचे सरसे दरसे, मिलि उप्पमताईसौ श्रैसे जक॑ है । 
चदसौ ह्व श्ररिबिद मनौ, मुषचदक्क साम्है न छल नसके है ॥ ३३० 
शअ्रथ किलिकिचितलक्षन 
दोहा- खम " अ्भिलाप सगवे मिलि, क्रोध हरपकौ जानि 
उपजत सग सदा तहा, किलिकिचित”” सो मामि ॥ ३३१ 
अथ श्रीराधिकाकी किलिकिचित 
यथा-देपि रहे हसिवौई करे, मिलिवेकौ अरे मन मोद बढावे 
चौके चक्र वर्क बावरीसी, थिर हु न रहै ढिंग कौन पठावे 
३२७, १ख घाव | २ख इक । ३ ख कबे । ४ ख श्राजहीते । ग श्राजहीते 
३२२८० ५ ख विहत-लक्षय। ६ ख ग़हति है। ७ ख घिविघ। 
इर६ ८ ग सोहें। 


३३० € ख शअश्ररदिद । 
३३१ १० ख अ्रम । ११ स किलकिचित । 


जनता 
न्‍न्‍न्‍-- 


लत 


न्‍_न 


श्रीकृष्णनौ किलिकिचित [६३ 


| आजु ए तेरे सुभाव श्रली, बुज बेद बिना भ्रम कौन कढावे । 

बानसे' नेन सरोजसे तानि, कमानसी भौहै उतारे चढावें ॥ ३३२ 
श्रथ श्रीकृष्फो किलिकिचित 

यथा-चाहत है मिलिबौ कबहू, कबहू सरज अग सिगारनके है । 

काहुसौ रीफि हसे रिसे काहुसौो, काहुके सग जके उभके है ॥ 

ये बनि ग्रेसे सुभाउ' अली, सबकी मति देषतहो जु थक है । 
लागे रहै थिरह न कह, नेना आज तौ सूधे न है त सके हे ॥ ३३३ 

श्रथ बिब्बोक-लक्षिन 
दोहा- नेह - रूप अ्रभिमानसौ, तहां अनादर होई' । 
उपजहै' इह हाव तह, कहि बिब्बोकहि सोइ ॥ ३३४ 
श्रथ श्रीराधिकाकों विब्बोक-हाव” 

यथा-एक समे बृषभानलली, चली कुजगलीनि अली सग लाये । 

ग्वालनके गनमै नदनदन, जानि कढे भ्ुजमूल मिठाये ॥ 

नेन चढाय हिये अकुलायके, बेन कहे रिसके सतराये । 
बावरी कौन बके दिनराति, नजात न जाति सुभाव मिटाये ॥ ३३५ 

श्रथ श्रीकृष्णफौ बिब्बोक-हाव 

यथा-साजे सिंगार सषीनकी सगति, देषी हुती बृषभानदुलारी । 

लालन चित्त घने ललचे, भुज-भेटनकौ बढि बांह पसारी ॥ 

नेनकी संननि सक भझुकी, उभकी कटु-बेन उचारत गारी । 
जाने कहा चतुराईकौ जो, रसआपषर गोरस-बेचनहारी ॥ ३३६ 

श्रथ मोटायति-हाव-लक्षन 
दोहा- भावतके सगसौ जहा, उपजत सात्विक भाव १ 
ताहि छिपावन कीजिए, सो मोटायत हाव ॥ ३३७ 


३३१ १ ग बानसे । 

३३३ २ ख सुभाव । ३ ख. सचकी | ४ ख न होय सके हैं । 
रे३४ड ४५ ख होय । ६ ख उपजत है । 

३१५ ७ ख विधोक-हाव । ८ ख जाति न। ग॒ जातनि । 
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श्रथ श्री राधिकाको मोटायति-हाव 
यथा-बैठी हुती गुरु लोगनमै, भये साक लिये उपमान तटी है । 
रातिके भूषनसौ हरि देणि, लजि गति सात्वगकी उपटी है ॥। 
चाहे छिपावनकौ छलसो, छबि सो उरमे कहिबे बिछटी है । 
चदसो आनन ढापतही, नभ छूटिक चदकला उछटी है ॥| ३३८ 
श्रथ श्रीकृष्णजी मोटायति 
यथा-बठे तहा गुरु लोग समाजमै, सोहै वनाव वनाय रणघेसे । 
एक सषी तहा राधिकाकी, निकसी सुधि श्रायक देषि तकेसे ।। 
ता छिन ही भाव सात्विगसौ, सो छिपावन काज इलाजन केसे । 
छूटि छकेसे लपेसे लणे, उभकेसे वकेसे सकेसे जकेसे” ॥ ३३६ 
श्रध विभ्रम हावलक्षन 
दोहा- करत” औरके और ठा, भूषन बसन बनाव । 
पिय देषनकी चाहसौ, सो सुनि बिश्रम - हाव ॥| ३४० 
श्रथ श्री राधिकाकों बिश्वम-हाव 
यथा- नेवर जराऊ मनि जेहरी बिसरि दोऊ , 
पाइ अरिबिंदनपे डादिनकौ धरिबो 
बाघे त्रिबलीन कसि हेरति हियेपे हार 
हीय मनि किकनीकी भासनिकौ भरिबौ 
जावक रगीले मृगसावक से नेन इहि , 
भावक अनौणे हरि तन - मन हरिवों 
काननिमै मुरलीकी ताननि सुनतही सु , 
सीपी कहा काननमे काजरकौ करिबौ || ३४१ 
अथ श्रीकृष्णकी विश्वम-हाव 
यथा-एक समे वृषभानसुता, सु गईं निज धामहि नदके नौतो । 


>> 


गैठी हुती गनिक बहु बानिके , जानिक दीपकी ज्यौतिसौ जोती ॥ 


तक 


अन्‍न्‍>-»-« 





३४८. १ ख भूषनिसो । २ ख लगी गति । ३ ख ग सात्विककी । 
३३९४ ४ ख पगेसे । 
8४० ४५ ख करन । 
३४१ ६ वॉनिक । 


ललित-हावलक्षन [६५ 


एतेमै देषि छके नंदनदत, चाहि रहे तिन्‍है अंग जुन्हौती । 
बीरी दई कितहू बगराय, रहे भ्रम पाय चबाय चुनौती ॥ ३४२ 
रथ ललित-हावलक्षन 
दोहा- देषनि बोलनि' चलनि हित, प्रगठत कांम-कलांनि । 
मोदकलित अ्रति रसबलित, ललित-हाव उर आनि ॥ ३४३ 
श्रथ भ्रीराधिकाकों ललित-हाव 
यथा- बारनके” भार लगि लागे लक पार मिलि , 
चदमुष - आननपे अलके सुहात है । 
कूज - भौन फिरत घिरत हेरि हसकुल , 
सोहे साथ सषिया समाज सरसात है । 
चीर जालदार ग्रैसे राजत कसूभे रग , 
ताके पार गहरी गुराई अ्रधिकात है। 
ग्रासपास चचल चकोरनकी चौकी पर , 
केऊ चारु चद्रमाकी चौकी चली जात है ॥ ३४४ 
भ्रथ श्रीकृष्णनी ललित-हाव 
यथा- माथ मोरपछिकौ मुकटसो मयक - छवि 
दबि गए तिमर बियोग - दुष - दद से । 
पीतावर सध्या समै अबरको उपमान 
आसपास ग्वालगत उडगनब्‌ द से । 
फूले फूल गोपिनके बदन कुमद - बन , 
लोचन - चकोरनके ताप मिटे मद से । 
आनदके कद आजु सकल कला सहित , 
चदमुषी देषि बृजचद लसे चद से ॥ ३४५ 
श्रथ कुट्टमित-लक्षन 
दोहा- केलि कलहको केलिमे, जहा केलि अधिकाय । 
सोई बरन्यौ कुट्ठमित, हाव सुना कबिराय ॥ ३४६ 


रे४ड३े १ ख बोलीन । २ ख कामकलान | 

शे४ं्ड ३ ख बारनिके । ४ ख घोकि परें । 

शे४४ध५ ५ ख फूल फल गोपिनके +$ ६ ख कुहमित लिन | 
टी -छन्द सख्या ३४६ क प्रतिमे नही है । 
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श्रथ श्रीराधिकाको कुट्ट मित-हाव 


यथा-पहिले  तजि मान मनाय रही, परि पाय कितीक किये उपपाने । 


ऊतर हू न दियो गहि मौन, सपी न लपी हग बोल न माने 
आपुहि जाइ मिली वृजराजहि, लाज तजी हियसौ हित ठाने 
पेमके पथकी बात सपी, सुनि पेमर्क पथ चले सोई जाने 
श्रथ श्रीकृष्णकों कुट्टमित हाव 
यथा-हौ पचि हारी मनावनकौ, न मने तऊ ज्यौ हठसौं सवही है 
आपुही जाय मिले नदनदन, मानकी वान दसान दई है 
याकौ अभ्रचभोौ कहा सजनी, जिनकी केती सापि पुरान कही है 
मेरी सौ मोसौ न जात कहो, नेता नेह लगेनकी रीति नई है 
प्रथ बोधक-हावलक्षन 
बोहा- संनहिसा समुर्क जहा, प्रकट करे नहि प्रीति । 
रस-हुलास दूनौ वढे, यह वोधककी रीति ॥ 
श्रथ श्रीराधिकाकी बोधक-हाव 
यथा-बेठे हुते' गुरु-ललोगनमै, नदनदन अश्रग बने छवि छाये 
राधिकाके ढिगकी अलि आय, निहारिक सेन" कछू सरसाये 
वोले बिना मुपसौं छबिसौ, सो मिलापकौ श्रेसी दसा दरसाये 
देपिक वा रुपहीकौ जवे, फिरि फेरिक नेन-सरोज  दिखाये 
श्रथ श्रीकृषणकी बोधक-हाव 

यथा-मदिर आपने श्रालिन साथ, सौ वेठी हुती श्रति रातिकी जागी 
ग्राय सपी तहा नाय्ककी, घने नेहलाौ अगनसोौ अनुरागी 
सेनहीसो रुप कुज बतायकं, राधिके ऊतर देनकौ लागी 
आ्राननसों कर लाय कछू, अलके फिरि फंली सुधारन लागी 


३४७ १ ग पहले । २ ग जाय 

३४८, ३ ग साप । 

३४६ ४ सेंननहीसों । 

३५० ५ खत बेंठी हुती | थ. बेठी हुति। ६ ग सेन । ७ ग सेंन सरोज । 


॥ 
| 
॥ ३४७ 


३२४६ 


जन _-_न्‍_न्‍>» सा 
ब्-_-_ 


॥ ३४० 


नल अजन्‍न_ न 
अजन्‍_-_> 


॥ ३५४१ 
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श्रथ बिलास-हाव-लक्षन 
दोहा- नेननि - बेननि” सेन बिधि, उपजत हिये हुलास । 
जल - थल भूषित अग रुचि, बरनों तहा बिलास ॥ ३५२ 
श्रथ श्री राधिकाकी बिलास-हाव 
यथा- लाष-लाष भाति अभिलाषनि गुरावे सोहें , 
'हासो चद्रहासं गाढ बाढ अभिलाष्यो है । 
अलकनि नेजा नेन बान पलक निषग , 
भौंहनि कमाने कढि चाप उर काष्यों है । 
साहससौ मत्री त्यौँ मुसाहिब बदन -चद , 
सुभट उपगनक ढंग भरि नाष्यों है। 
लागत न लाग कह सौते अ्रनमथ तेरौ , 
रूपगढ मानौ मनमथ सजि राष्यौ है ॥ ३५३ 
श्रथ श्रीकृष्णणो बिलास-हाव 
यथा- देवनकी  नारि औ अदेवनि कुमारि तन , 
वार्स्बिकौं होत निरधार* छंबि जंठी है 
पन्नण बधूनके मनौरथ मिलायबेकौ* 
जीति लीनी त्रिभुवत' उपमा इकंठी है 
असी बिधि बरन असेष प्रभा अगनकी” 
वेंदद बिरचिहू बषानत अनेठी है 
रावरे निहारबे बिसेष बृज लोगनमै' , 
जोगनि ह्लै केतिक बियोगनि ह्ल॑ बैठी है ॥ ३५४ 
श्रथ बिछति-हावलक्षन 
दोहा- आभूषनकी आदर न, होइ तहा मत आई । 
हाव इहे मनुहारिसोौं, विछित कहाँ बनाइ” ॥ ३५५ 


शक 


ध्च्क 





३५२ १ ख नेंननि खेंलतनि । 

३ेश्४ड २ ख. देवनिकी । ३ ख निरघारे । ४ख मिलायबेकी। ५क त्रिभुष । 
६ ख झागनकी । ७ ख ग व॒ज लोगनिमे । 

३२५५ ८ ख. सति झाय । £ ख विधित हाव कहाय । 


दृ८ ] नेहतरग 


प्रथ श्री राधिकाकौ बिछिति-हाव 
कवित्त- उज्जल' अनूप आभा उभली परत चारु , 
चद्विकाते चौगुनी सुधा - रसुधरी धरी । 
बोलनि हसनि सनमेलनि मिलन - विधि! , 
छुलनि छुलावनिक भाय अति ही भरी । 
असे रानी राधिकाके अभ्रमल उपग ढग , 
उपमान उपजी बिरंचि मतिह् हरी । 
कौन रूप थाहै सो श्रथाहै सो सुथाहै भ्रग , 
कबिन बूथाही योही चदकी कथा करी ॥ ३५६ 
श्रथ श्रीकृष्णनो बिछिति-हाव 
यथा-सार सबे जगके सुषदायक, लायक है जदुराय अकेले । 
मानिक हीर तजे मुकताफल, गुजके पुजनकौ गल मेले ।। 
पाइके सौरभ पाइवेंकौ सो, सुगधन ए बृजके रज भेले । 
लाष करोरनिको हते भूषन, ते सब मोर-पषौवनि पेले ॥ ३५७ 
इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रीवुद्धासघ सुरचते भाव हाव 
निरूपण नाम नवमो तरग 


हि 


श्रथ प्रवर रस बर्नन 
दोहा- रस सिगार बरन्यों सबे, अब बरनत रस ठौर । 
जा क्रमसों आगालगू,, कहि आए कबि और ॥ ३४५८ 
श्रथ हास्य-रसलक्षन 
दोहा-- लोचन बजननिते कछू, उदे होत मन मोह । 
बुधिवत। कबिबर सकल, कहते हास्यरस सोह ॥ ३५६९ 
शअथ हास्य-रसभेद 
दोहा- मद हास्य जानहु प्रथम, अरु दूजा कल-हास्य । 
होत तीसरो हास्य अति, कहि चौथी परिहास्य ॥। ३६० 





३५६. १ ख उज्वल। २ ख मिलनि विधि । ३ उपग छन्द । 
३५४८ ४ ख श्रार्गेलगू । 

३५६ ४५ ग बुद्धिवत । 

३६०. ६ ख हास्य तिहिे। ग॒ हास्य रति । 


हास्यरस [ ६६ 
श्रय मद-हास्पलक्षन 
दोहा- प्रफुलित लोचच होत कछु, दसन बसन मुलकाय । 
फरकत तनक कपोल जुग, मद हास्य सरसाय ॥ ३६१ 
ग्रथ श्रीराधिकाकौ मद-हास्य 
कवित्त- भोर पति सगते ससंक भ्रक 'जोर आली' , 
बैठी सषियन साथ छबि साथ टूटी है । 
छूटे कल अलक बिछूटे नेन स्यामताई , 
ओठ “रदन-छद' सौ 'सबे जात लूटी है । 
ता छबि निहारि आप 'हसी श्रनहसी हसी* , 
हसिबेकौ भई ताकी उपमा यौ जूटी है । 
रविके उदेते मानौ सब वे सरोजनीसी , 
पुली अ्रधषुली एके पषुले एक षूटी है ॥३६२ 
श्रथ श्रीकृष्णती मदहास्य 
यथा-आजु लसे हरि राधिका सग, निकाई सब जगकी गहरंसी । 
नाक बनावनकौ नथकौ, हसि हाथ दयोौ गहि केस हरेसी ॥ 
ता छबिकौ लषिक सषिया, मन रीभि रही छबिता बहरंसी । 
चदहुके मुषते छहरे, लहरें सन्‌ गग षुली नहरंसी ॥ ३६३ 
श्रथ कल-हास्यलक्षन 
दोहा- सुनियत धुनि गभीर कछु, प्रगटत दसन बिलास । 
प्रसन चित्त लषि होत है, वहै बरनि कल - हांस ॥ ३६४ 
श्रथ श्री राधिकाकौ कल-हास्य 
यथा-अआ्राजु लघी सषी साथसौ राधे, मै साध सर्बे रसकी तलकी है । 
छूटी लटी एक टूटी उरोज, सुमेरपे त्यौ असिता छलकी है ॥ 
सारे सराहत आपनहू, तकिके मुसकी उपमा भलकी है । 
» होत उददेक प्रभान लौ चद्विका, चदते 'छूटि कछू झलंकी है!” ॥। ३६४५ 


् 





२६२ १ ख ग जोर प्यारा। २ख रदन छब। ३ ख ग सबे जल लूटी हैं । 
४ ख. हसी श्रनहसी लसी । ५ ख येक । 
२६५ ६ ख छूटि कछू उभलो है। 


७० ] नेहतरग 
अ्रथ श्रीकृष्णको कल-हास्य 
यथा-एक समै बलि राधिकाने, कुबिजाकौ प्रसग कह्यो हितहूसे । 
बॉलि हसी मिलि सग सषी, कछु जाहरके हरि सग ज हूसे ॥ 
ता छिनकी उपमाइ 'निभाइ, रही मिलिक उन आननहूसे । 
सोधि सबे बसुधाकी सुधा, उपटी मनु सोंधि सुधाधरहूसे ॥ ३६६ 
श्रथ अति-हात्तलक्षन 
दोहा- निकसत हसत निसक जह, होत सिथल सब अ्रग । 
सो अति - हास वपानि तह, बदन” सुगध तरग ॥। ३६७ 


श्रथ श्रीराधिकाको अ्रति हास 


यथा-एक समे हरि राधिकासौ, समै प्रात लसे छबिता सरसी है । 
एक सषी तहा सौतिकी भ्राय, गुपालसौ बोलक “रोस गसी हे ।। 
असे प्रसगनिकौ लषिकं, मिलि सारी सकोचको देषि लसी है । 
एक सषी लषि रीक्ि हसी, एक आषे हसी एक बोल हसी है ॥ ३६८ 
श्रथ श्रीकृष्णको श्रति हास्य 
यथा-आवत झाजु लषे नदनदन, अगर-प्रभानि” धरे जिषरी है । 
ता छबि नेक निहारि भई, न व॑ कौन बधू ब्रजकी फिकरी हे ॥ 
ता पिन राधेसौ बार बडी लौ हसे उपमा यह त्यौ निषरी हे । 
चदकी वे अध-अबरते, छिति छूटि मनौ किरने बिषरी है। ॥ ३६६ 
श्रथ परिहासलक्षन 
दोहा- 'हसं सपीजन सकल जहू, रचि कोतिक करि रीति । 
ताहि कहत परिहास सब, सुकबि सबे करि प्रीति ॥ ३७० 
श्रथ श्रीराधिकाकौ परिहास्य 
यथा-नदनदनक एक नारिन होरीमै काजर-रेष लिलार कसी है । 
ता दिसकौ ब्रजकी जुबती, सबही मिलिक हसिबेकौ लसी हे ॥ 


३६६ १ ख न भाई रही ! 

३७७ २ ग सुधन। 

३६८ ३ ख इक | ४ ख रोस गही है। 

३६६ ४५ ख प्रभ्नाति। ६ ख. ग. जुखरी है। ७ ख सो। ८५ख छत। € ख 
छूट कछू किरनें बिखरी हूं । 


करुणरस [ ७१ 


सोहे प्रसग या उपमते, मन मेरेमै आायके यो सरसी है । 
च्यारयौही'' ओरते चदमुपी, 'मुपचदते”” चद्रविकासी बरसी है ॥ ३७१ 
श्रथ श्रीकृष्णफो परिहास 
यथा-आजु मिली ब्रजनारि सबे, होरि षेलकौ नदक द्वार थटे ज्यौ । 
सारी सषीन सबब एक ह्ले, नंदनद गहे सिमटी न हटे ज्यों ॥ 
काह गद्यौ कर काहू ने अवर, शेसे छुटे उपमान लुटे ज्यौ । 
घेरि घटानके बी चिहुसी, चपलानकी  चौकीसो चद छुटे ज्यों ॥ ३७२ 
श्रथ करुना रसबर्नन 
दोहा- अपने हितकौ अरहित जह, सुनत सोच चित होय । 
उपजत करुना रस तहा, बरनत कबिबर सोय ॥ ३७३ 
श्रथ श्रीराधिकाकौ कर्नारस 


यथा-' आये कहुते “री आय कछू, जाकी बसीकी गसी हियेसु भरी है । 
ता पर त्यौ बस मत्रसी हासी, निहारे परीते परीते परी है ॥। 
ता दिनते सफरोके सलूक, भई नफरी उपमा उधघरी है । 
वे छिन वे घरी देपि छके,'सु श्रजो लग" वे! छिन वेई घरी है” ॥| ३७४ 
श्रथ श्रीकृष्णकी करुभांरस 
यथा-जा दिनते लगे नेन तिहारे, सो ता दिनते वे बिके तन त्यौ है । 
काहुको लांच दे काहुकौ साच दे, काहुकौ आ्राच दे जाच दे ज्यौ है ।। 
अबु ज्यौं ओंछे परी सफरी, नफरी भये त्यौ अ्रकुलातसे यौ है । 
आजु कछू फिरि काल्हि कछू परसौते कछू तरसौते कछू है ॥। ३७५ 
श्रथ रोद्ररसलक्षन 
दोहा- उग्र देह अति कोपमय, रक्तबर्न सब” अ्रग । 
ताहि रौद्ररस कहत है, सब कबि पाय" प्रसग ॥ ३७६ 





३७१ १ ख च्यारही । २ ख मुखचद्रिते। 
३७२. ३ गे चपलानकी । 

रेछड ४ ख आयेहू कहूते। ५ ख वे। ६ ख सुअ्रजु लगि। ७ ख बेई धरी हैं। 
३२७५ ८ ख नाचरपयें। 


रे७४ ख ता दिनतें फिरि श्राजु कछु फिरि काल्हि कछु परसो ते कछू हैं 
२७६ ६ ख रक्‍तबरन। १० स्॒ पाह | 


७२ ] नेहतरंग 
श्रथ श्रीराधिकाकोौ रोद्र रस 


यथा-वामै कलक इहे निकलक, है निसिद्यौस भिसा इह जो है । 
अ्रग घटे वह बाढे इहै, रण सोहत है अलकं अवरोहै ॥ 
सीचत है बिषबेली वहे, इहै नदके नदनकौ मन मोहे । 


०१ महक 


चदकौ क्यो सम दीजे भट्‌, मुषचद तौ चदते 'सौगुतौं सोह” ॥ ३७७ 
श्रथ श्रीकृष्णकौ रोद्ररस 
यथा-न्हांन सबे जमुना जलकोौ, ब्रजके नर नारी हिये उमगे है । 
राधिका-रूप रहे लथि रीक्ि, भए अभिलाष अनेक रगे है ॥। 
ज्यौं गुट लोग सकोचन सोच, सरोजनसे उपमान जगे है । 
असे लगे दह ओरते नेन, सो लाजके 'ना हीय लाज लगे है” ॥ ३७८ 
अथ बीररसलक्षन 
दोहा- गौरषख गभीर तन, अधिक उछाह उदार । 
ताहि बषानहु/ बीररस, कबिबर करि निरधार ॥ ३७६ 
श्रथ श्रीराधिकाकौ बीररस 
यथा-तारे सुभट्टन मोतिन - माल, बिचित्रत चीर धुजा फहराई । 
दीपति देह तुरग लस, गजराजन साजत गौन निकाई ॥। 
हासी षुरऊ चद्रहासे लसे, वर बब चकोर अ्रवाज मुनाई । 
यौ ब्रजचद रिफावनकौ, चम्‌ चद ज्यों चदमुषी सजि आई ।॥। ३5० 
श्रथ श्रीकृष्पती बीररस 
यथा-मोतिनहार नछित्रन फंलि, वियोगनि त्यौ तमकौ करसे हैं । 
सोहत पीतसे अबरसौ, लिये अबर साभ समे दरसे हे ॥ 
ग्वालनिब्‌ द कमोदनिसे, 'घुलि आवत' श्रगनिसौं सरसे हे । 
चदमुषी तेरे नेन-चकोरनि”, चद मनौ बृजचद लसे हे ॥| ३८१ 


हु 


३७७ १ ख चोगनो सो हैं। ग॒ चौगुनो सो है। 
३७८. २ख भई। ३ ख नाहीं इलाज लगे हैं। 
३७६ ४ ख बखानिहुं। 

३८५१ ४५४ ख लिख श्रावव । ६ ख ग चकोर पे! 


भयरसलक्षव 


अथ भयरसलक्षन 


दोहा- स्यामबरन दुति देहको, श्रति भयमय दरसात । 
देषत सुनत संकात मन, सो भयरस सरसात । ३८२ 


अथ श्रोराधिकाकौ भयरस 


यथा- नांही बगुषाति यह कौडावलि देषियत 
गरजत नाही बाज साकरनि” भेले है 
छूटि जटा चचला भसम घूम अगलेप 
मोर - सोर - हांक मिलि कोइलन भेले है 
अबर धनष नील बचन भरत बूद 
बिरह - परवब घेरे चातकनि चेले हैं 
चह ओर भेले ए समीर भकझ्ोले आाली 
पावस न भेलें ए मलगनके मेले है 
श्रथ श्रीकृष्णनोा भयरस 
यथा- उमडे अडारे” घन कारे ते अफारे भय 
भारे अधियारे धुरवारन सुजातकी 
चातक अलापे पिक किज्वर भिगारे सुर 
भिगरत भाई मिलि मोरतनि जमातकी 
गरजे- घटाकी छबि छूटिनि छटाकी सुधि 
ग्रावत अटाकी दुति भूलत सुगातकी 


है 


है 


ज्यो-ज्यौं सुधि जात जात छिन-छिन राति जात , 


एक एक राति जात लाष-लाष रातकी 


भथ बिभत्सरसलक्षन 


॥ ३८४ 


दोहा- नीलबरन विभत्सरस, अति निंदामय देह । 
उदासीन चित होत है, देषत सुनत जु जेह ॥ ३८५ 





शे८प२ 
शेपरे 


३६८४ 


१ ख. गे सुकात सन । 
२ ख. साकरिनि | 
४ गे श्राडारे। 


३ स इकडेलें । 


७४ ] नेहतरग 
श्रथ श्री राधिकाकों बिभत्सरस 


यथा-पावसकी मधि रेनि समै, पग-पायल पन्नगकी उर भागों । 
अबर पक भरे गये भीजि, तऊ जियमै कछु सक न जागी ॥। 
होत इही बिधिते जियबौ, चित चाय बिधाता करी अनुरागी । 
जानेगी जेही जे जिय आनेगी, जे अषिया अ्षियानसो लागी ॥ ३५६ 
श्रथ श्रीकृष्णणी बिभत्सरस 


यथा-भादवकी भयभारी निसा, न गिनी जलधार बिहार सनोषी । 
ब्रेलनि ज्यौ लपटे घने पन्नग, त्यौ मग पिंडरी” कटक फकोषी ॥ 
सारे सबे ब्रजलोगनि हाथ, तिहारे मिलापक कारन सोषो । 
कीजे कहा कहिये जु कहा, लगी आषिनकी यह रीति अनौषी ॥| ३5८७ 
श्रथ श्रदृभुत रस-लक्षन 
दोहा- जाक॑ देषत सुनत होय, होत अचभोौ आनि । 
पीतबरन दुति श्रगसों, अद्भुतरसहि बषानि ॥ ३८८ 
श्रथ श्रीराधिकांको अ्रदुभुतरस 
यथा-देबीक देहुर पूजत आजू, लषे बृजचद सुधा सरसाती । 
रीकभि मिली अषिया अषिया , उरकाती लजाती न औरो लषाती ॥ 
यो दहु श्लरनते सुधि कुजकी, श्रैसे चली मिलिबेकौ उडाती । 
चारेते चौकि" त्रिषानके त्रास, पसारिके प॒प जुराफ ज्यौ जाती ॥ ३५६ 
श्रथ श्रीकृष्णकौ भ्रदुभुत रस 
यथा-श्राजु मिले जमना-तटपे, नदनदन ज्यौ ब्रषभानकिसोरी । 
धाय मिली अषिय्गे अषिया, सपियानके साथ चपे करि चौरी ॥। 
ज्यौ अभिलाषनते यक साथ, हूँ सेन “घुली मिलि कुजकी वोरी _। 
मजन हेत चली तकि ताल, मनौ उडि षजनकी जुग जोरी ॥ ३९० 


जिण:33भपमतेणण+ 5 


३८५६ १ ख सक न लागी । 

हे८ए७ २ ख प्युद्री। ३ ख. वुजलोकनि। ४ ग. सौंपी । 

रेप६ ५४५ ख मिलिवेकू। ६ ख श्रोरेतें चोकि। ७ ग ब्रिषानके । ८ ख पज । 
३६०, ६€ पर ईक। १० ख हसेन । ११ ख कुंजकी चोरी । 


समरसलक्षन [ ७५ 


अथ समरसलक्षन 
दोहा- सबते चित्त उदास हैँ, एक मार हे लीन । 
तासाँ समरस कहत है, कबि पडित परबीन' ॥ ३६१ 
श्रथ श्रीराधिकाका समरस 
यथा-बोले न डोले न षेले हसे, वनि बैठी लिये अग-अ्रग उजेरे । 
पान न षाय न पानी पिये, तजे भूषनत बास बिलास घनेरे ।। 
जोगसौ साधि समाधिसी लाय'*, रही सु तौ आवति है मन मेरे । 
हेरे बिना हरिकं उनके, रह्यौं हेरिबों औरनकों हरि हेरे ॥ ३६९२ 
श्रथ श्रीकृष्णदी समरस 
यथा-चित्रके से लिषे मित्र गवालनि, बालनि छाडिके भौन बसेर । 
भूले” सबे सुधि षानकी पानकी, भूषन भाय बिसारे घनेरें ॥ 
ग्रैसे रहे उघरीसी दसा, उघरी कंधों जोगदसाकं उजेरे । 
हेरी हुती तुव आवत जा दिन, ता दिनते हरि और न हेरे ॥ ३६९३ 
इति श्रीकृष्णतो समरस 
इति श्रीनेहतरगे राउराजा श्रीवुर्द्धासह सुरचते रसनिरूपण नाम दसमो तरंग 
जौ 
अथ च्यारिबृत्ति कबित्तकी बेन 
दोहा- प्रथम बृत्ति कौसिकि कहौ, बहुरि भारती देषि । 
ग्रारभटी तीजी कहो, चौथी सात्विकि” लेषि ॥ ३६९४ 
श्रथ कौसिकीलक्षन 
दोहा- करुना हास्य सिंगार रस, अक्षिर/” सरस बषानि । 
सुदर भाव समेत मिलि_ , बृत्ति कौसिकी जानि ॥ ३६५ 
पथा-रनिकी लागी कपोचनि पीक, हिये श्रनुरागु' 'उत्ते उघरचौ है । 
टूटि रहे उर हार लसे, सु सुहागसों सौतिन चाढ भरचौ है ॥ 








३९१ १ सर. है। २ ख प्रवीन । 

३६९२ ३ ख वाने बेठी । ४ ख समाधि सीलाय । 

३२९३ ५ख लिखि । ६ ख भूलि। 

रेश४ड ७ख कोसिक । ८ ख कह ।ग॒ कहु । £ ख सात्विक । 
२६५ ९१० ख शअ्रक्षगर । ११ ख समेति मिलि । 

२६६ १२ ख अनुराग । 


७६ |] सेहतरग 


तापर यौ सिर सोभा समाजसौ, उप्पमता यह गाढ करयौ है । 
प्रीति उदगलकौ ब्रजचदसौं, ज्यौं सिर मगल छत्र धरयौ है ॥ ३६६ 
ग्रथ भारतीलक्षन 
दोहा- हास्य बीर करुनारसहि, रचि बर-ओअक्षर प्रीति । 
कहत सुकबि कबिता-निपुन, यहै भारती रीति ॥ ३९७ 
यथा-श्रोज लसे बनितानके बीचि, रही श्रग-अगन जोबन जोरे । 
रातिके सो रदनछदकौ, अलकानिते ढापति है चषचोरें |! 
ता छिंनकी छबिता छकिक, यह उप्पमता मन श्ैसे निहोरे । 
जेसे सुधाधरसा सिमटाय, अ्रमी उपठात मनौ इक बोरे ॥ ३६९८ 
श्रथ आ्रारभटीलक्षन 
दोहा- आरभटी तीजी कहौ, बृत्ति जमक सरसाय । 
भय रू रोद्र बिभत्स रस, बरनत सब यहि भाय ॥ ३६६ 
यथा-गाजक सज्जल कज्जलसे, घन छूटि मदज्जलसे झर जागी । 
मोरके सोर करे चहु ओर, सौ चचला ज्यौ चलि षाग उनागी ॥ 
कंस करौ हो रहौ न मिले, बिन ए श्रषिया जिनसौ अनुरागी । 
तू सुनि री बलिया न भली, बली बैरनि ज्यौं बरिषा रितु लागो ।। ४०० 
श्रथ सात्विकीलक्षन 
बोहा-- बीर रोद्र अश्रदुभुत समह, होत जु ए रस आतनि । 
बृत्ति सात्विकी' कहत है, कबिता मतकौ जानि ॥| ४० १ 
यथा-रेनि दिना अभिलाषभरी, नहि रोकी रुकी पलकी पषियासों । 
बाहरिकी घरकी सब त्रास, तजी कुल लाज लगी लषियासों” ॥। 
देपे बिना जिय लेषे नही, अधिकी इनि रीति गही भषियासौ । 
तेरी सो ए नही मेरी सगी, एरी नौज लगौ भ्रपिया अषियासौ ॥॥ ४०२ 
इत्ति वृत्ति 





3 ८ १ ख वनितानिफे । २ ख श्रलिकानितें । ३ ख मनो इक चोरे । 
३६६ ४ सर ईहि। 

४०० ४५ ख. ज्यो पावन पागी | ग. उन श्रागी । ६ ख बरखा । ७ ख रित । 
४०१ ८ ख ब्नत्ति सात्विकी 

४०२ € ग पअ्रपणियासों। 


प्रनरस वर्नेन [ ७७ 


श्रथ पअनरस कबित्तवनंन 


दोहा- प्रततोक नीरस बिरस, और सुनहु दुसधान ! 
पातर-दुष्ट कबित्त जिनि, बरनहु सकबि सुजान ॥| ४०३ 


श्रथ प्रतिनीकलक्षनद 


दोहा- जहा सिंगार बिभत्स भय, बीरहि कहै बषानि । 
करुना अ्ररु रोद्रहि तहा, प्रतिनीक रस जानि || ४०४ 
यथा- बात चलावत हौ तुम ज्यौ-ज्यौ, वे बातनि ही मधि मान मले है । 
जौ छलसो छल्यौ चाहो तौ वेऊ, महाछलक छुलकोरि छले है ।। 
जौ चित आनत हो अनते, कहुं जाय एतौ बेऊ आय रले है । 
ज्यौं-ज्यो निहारत हौ बुजचदकौ, चौगुनी त्यौ-त्यौ चवाई चल है ।।४० ५ 
श्रथ नी रसलक्षन 


दोहा-- मिलि मुहुही दपति रहै, दिन प्रति औरे रीति । 
कपट रहै लपटाय यह, नीरस रसकी प्रीति ॥ ४०६ 


यथा- नेह समुद्रकी थाह अ्रथागन, लेषौ चहै सु तौ क्यो निबहै है । 
पौनके पायन दौरयौ चहै, चित चौरयौ चहै सु वो कंसे लहै है ॥ 
नदके नदनकौ बसि कीबौ चहै, सु तौ बावरी बानि गहै है । 
असे नही करिबोौ कबह, मुष औरे कहै मन और कहै है ।॥ ४०७ 
श्रथ बिरस-रसलक्षन 
दोहा- सोग माफ बरने जहा, भोग बिबधि बिधि बानि । 
ताहि कहत है बिरसरस, सब कबिराज बपानि || ४०८ 

यथा-- नदके नदनसौ वहै बात, चहै सु तो बावरी क्यो बनि श्रावे । 

वें तो रगे रग राधिकाकं, जिनकौ अब दूसरी कौन सुहावे ॥ 

कीजे बिचारनके उपचार, बुथा है बिथा तौहि को समभावे । 
काहेकौ एती कर मनमे, अली पीछे परे कछु हाथ न आवबे ॥| ४०६ 








४०५ १ ख भले हु । २ख ज्यो। 
४०७ ३ ख.ग बावरि बन गहै हे। ४ ग फबहू । 
४०६ ५ ख श्वर दूसरी । ६ ख ब्रथा है।ग वृषा है 


छ्द ] नेहतरग 


श्रथ दुसंधानलक्षन 
दोहा- इक्‌' अनकूल” बषानिए, नीकी भाति पिछानि । 
प्रतिकूल दूजाौ करें, ताके पोछे आतनि ॥| ४१० 
णथा-दीजे दही, कहौ काहे कौ दीजे जू ? दान हमारौ, न मोल नकयोौ है । 
मोल कहा है ? तो लेह दही, नहि देहु तौ, देह न ग्रैंस वक्‍यो है ।। 
जैहौ तौ रोकि है, को, हम रोकि है, तौही रुकी न रुकी तरक्यौ है । 
तौही तिहारौ बिक्यो जू बिक्यौ, 
तो बिक्यो तौ बिक्यौ न बिक्यो न बिक्यो है ॥| ४११ 
श्रथ पातर दुष्टलक्षन 
दोहा- पुष्ट और ही कोजिए, होइ ओऔरकी चाह । 
तासौ पातर दुष्ट सब, कहि बरनत कबिनाह ॥ ४१२ 
पथा- सेह रके जु तजे हरकं, मिलि जे बलि ये हरिके जिय जी हैं । 
पेनें रसालके पल्‍लवसे, लषि चपककी कलिकान जकी हैं ॥। 
बिद्रमहार बहारन बिब, ठहा रिसक॑ नहि एक रती हे । 
प्रातके पकज पेलि प्रभा, पप्ग सोहत जावक' पावकसी है ।। ४१३ 
इत्ति श्रीनेहृतरगे राव राजा श्रीवुद्धसंघ सुरचते चधुर बिघि कवित्त बृत्ति पचविधि 
अ्रनरस कवित्त निरूपण नाम एकादशो तरग ॥ ११ 
श्रथ छह 6 ररतुवर्नन 
'दोहा- रितु बसत ग्रीषम अवर, पावस सरद सुजानि । 
हिम रु! सिसरि सजुत सरस, छ रितु लेहु पहचानि ॥ ४१४ 
अथ बसतबनेन 
दोहा- करत गुज मिलि पुज अत्ति'ग, लपटे लेत सुगध । 
ठौर ठौर भझौरत भझपत, भौंर-कौर मद अधघ ॥| ४१५ 


४१० १ ख हक। २ ख अनुकूल । 

४२ ३ ख शोर ही चाह । ४ ख कविताह + 

४१३. ४५ ख सोहन जावक । 

४१४, ६ ख छहु॥। ७ग सुजाण। ८ ग हिसदति। 
४१५ € से सिलि पुज प्रलि । 


तट 


ग्रीषमबर्न न [ ७६ 


यथा- फली लता नव पल्‍लवकी, सो जटा षुलि केसरि ज्यौ छब्रि छायौ । 
गुजन भौरनकी चहुधा, कुसमाद पलासनर्क नष लायौ ॥ 
सीतल-मद-सुगध समीर, तिही भय त्रासन आगम धायौ। 
यौ बृजपे' बृजराज बिना, रितुराज मनौ मृगराज हू भ्रायी | ४१६ 
श्रथ ग्रीषसबनेत 
दोहा- परि अताप किरने प्रकट, दाघे तरु सरुजात । 
जग देषत ज्वाला लगे, जोगी जेंठ जमात ।॥| ४१७ 
यथा- धूप तप तपताप पचाणि_, दवागिनि सो भगवा रग सोहै । | 
लेप बिभूति किये भ्रंग ज्यौ, मृगकी त्रिसना तकि त्यौ अवरोहे ॥ 
फूलि रहे छकि नेन सरोज से, उप्पमता लषिक मन मोहै । 
यौ किरने रहि छूटि छटठानही, ग्रीषम जोगी जठाधर सोहै ॥| ४१८ 
अथ बरषाबनेन 
दोहा- ससम धूम अबर घटा,' छटा धनष राकेस । 
जटाजूट षुलि चचला, घन महेस आदेस ॥ ४१६ 
यथा-छूटि भरे धुरवा गति ज्यौ', गगधार हजारनकी सरषा है 
बादर नाहि बिभूति लसे, नाद कोकिल कीजतिकी करषा है ॥ 
चचला सोहै जटा ष॒लिके, भाल चदसों चद्रिकाकी निरषा हे । 
उप्पमताई सौ यो परसे, दरसे महादेव किधौं बरषा है ॥ ४२० 
श्रथ सरदबनेन 
दोहा- बदन - चद षुलि चद्रविका, हग - सरोज सम आज । 
ग्राई है करि आतुरा, सरद पातुरा साज ।। ४२१ 
यथा- चचल चकोर चहु वोर जोर हसनकी , 
चदमुष चादिनोसी छूटि छबि छाई है । 


४१६ १ क फुली । २ख या ब्जमसें । 

४श्ए ३ ख पचाग्नि । 

४२० ४ ख घुरेंवा गति त्यो । ५४ ख वरखा है। य॒ बरवा है । ६ ख फजतकी। 
४२९ ७ ख श्रातुरी । 


नेहतरग 


मोतीहार मिलिक सुकल प[प]छे मांनसर , 
पुले से”! सरोजनत हगन दुठि पाई है । 
सुधा बरसांन देपे देत बरदान यौ , 
प्रसपर  उपमा प्रवाह परसाई है। 
अग-भग साजसौ सुदेस छवि आजु सोहै , 
सारदा ज्यों सरद समाज सजि आ्राई है ॥ ४२२ 


प्रथ हेमतवरनन 


दोहा- सब जगमै सब जननकौ , सुषदायक सुभनत । 


तेल तूल ताबूल तप, तापन तपन अनंत ॥ ४२३ 


यथा-बाढी निसा बहरे छहरे, ससि छूटि कलारस अमृत भीनौ । 
सीत चहू दिस फेलि महा, तरु पछी लता कुमिल्हात अधीनौ ॥ 
त्यौं उतरात समीर भझकोर, लगे जलहू थिरतापन लीनौ । 
ज्यों जियसो तियसो पियसौ, जग मानौ हिमत जुराफसौ कीनौ ॥| ४२४ 


श्रथ सिसरिवर्नत 


दोहा- मत्त मकरधुजमै किये, नरनारी सव जीति । 


४२२ 
४२३ 
ड२५ 
ड२६ 


बिटपबु ददाहे सब, महा सिसरिक” सीति ॥ ४२५ 
यथा- आपिन भरेसी धरे हारन प्रमोद मन , 


रंतिकौ बढाये दिन घटे श्रग श्रेठी है 
चादिनी अमल चद चदन शअ्रलेष तजे , 
सज च्यारयों और करि अनल थकंठी है । 
लाज बृज लगर त्यौ” षूटिक बिछूटी रहै , 
ग्राक-बाक बकति कहा धौ जिय पेठी है । 
साजिक समाज सौभा सरस सिसरि आजू , 
जोगनीसी बावरी बियोगिनी हछ्व॑ बेठी है ॥ ४२६ 


१ गये पुल से । 

२ गम सब जनकों । 

३ ख सब है। ग॒ दहि सवे। ४ ख सिसरके | 

५ ख भ्रनल इकेठी है । ग श्रवल यकंठी है । ६ ख,. ब्रजरगर ज्यों । 


पिगल सत बनेन - [ ८१ 


श्रथ पिगल सतबनेन 
दोहा- बहुत छद कृत नागके, पिंगल मर्ता बिसतारि । 
बिदत छदकछु कहत हो, सो नीके उर धारि ॥ ४२७ 
अ्रथ गनबनंन 
यथा- त्रिगुः मगन महि देवता 'श्रवत सिरी 
त्रिलघु नगन नाक बुद्धि बकसे नृमल 
आदि गुरु भगत मयक बिसतारे' जस , 
आदि लघु यगन उदिक सुष दे सकल । ' 
समधि गुरु जगन दिवाकर उपावे रोग , 
मधि लघु रगन हुतासन हते प्रबल 
अति गुरु सगन बयारि सो बहावे बहु , 
अति लघु तगन गगन करे सू निफल ॥ ४२८ 


ये 


अमन, 


भ्रथ दोहालक्षन 
दोहा-- तेरे मत्ता* प्रथम ही, पुनि* अग्यारह जोइ । 
तेरे ग्यारह. बहुरि करि, दोहा लक्षत होइ ॥ ४२६ 
दोह।-- हारि जात बरनत सुजस, डारि जात जलजात । 
पारिजात तो पर अलो, वारि जात निज गात ॥ ४३० 
प्रेथ गजिद्रग तिलक्षन 
दोहा- सात भगत गुरु होइ जह, रचौ मात बत्तीस । 
तेइस अ्रक्षर चरनके, सो गर्जिद्रगति दीस ॥| ४३१ 
यथा-जात चलि मिलि सग अली सु, मिली मग गोकुल मा सवारी । 
लाग्यो सौ लक रहे लगि केस, करी बिधि चद्रमा चोरि निबारी* ॥ 





४२७ १ ख मगल सत। २ ख कहत हुं। 
डेर८ ख़ प्रतिमें नहीं है । 

डरए६ ३ ख,. तेरे सत्ता। ४ ख पुत्च ॥ 
डे३१ ४ख जहें। 

४३२ ६ ख चोरि नव(री । 


८र |] नेहतरग 


चीर हरे लहंगा लसे लाहक॑, छूटि रही अ्लक न सुधारी । 
चाय चढी चित आय चढी, अषियानि गडी बडी श्राषिनवारी ॥ ४३२ 
श्रथ दुमिलालक्षन 
दोहा- सगन आठ कीजे जहा, चौइस बरन बनात*'। 
मात बतीसह चरनकी, दुमिला छद कहात ॥ ४३३ 


झथा-इहि रूप लषी वह आवत ही, मनमोहनीसी पल पाषनिमै । 
दरसे दुतिकौं परसे मुगनी, सरसे सफरीनकी साघनिमै ॥। 
जबते बिछुरी हगतारनित, पुतरी घनस्यामके ताषनिमै ! 
तबहीते षुभी पियके हियमै, वत आषिनकी छंबि* श्रांपितमै ॥| ४३४ 
श्रथ प्रेमसवया लक्षन 
दोहा- करो मात इकतीस पद, च्यारि चरन जुत प्रीति । 
षोडस पदरा पर विरति, प्रेमसबेया रीति ॥ ४३५ 


यथा-चपक रभ अब द्रुम मौरे, चहु दिसि कोकिल कुक सु लग्गी । 
गुन गालिव गुलाब केतक पर, कमलनि अलिकुल माल बिलग्गी ॥। 
ग्रमल चद वे किरनि चदकी, त्रिबिधि समीर जुन्हाई जग्गी । 
यह जीवन लग्गें एते पर लग्गे, अग्गि वाव फिरि बग्गी ॥| ४३६ 
श्रथ मनहरनलक्षन 
दोहा- पोडस पद्रह पर बिरति, चरन अंक यकतीस" । 
छंद नाम मनहंरन है, गुरु इक अतक बीस ।॥॥ ४३७ 
कवित्त- चूक्यों फिर चद लषि चपक विक्रूक्यौ फिरे , 
षजन पिसात फिरे समता न साधेकी । 
कृदन-कलानि वारि' डारो चचलानि सोहै , 
कमला कलासी अगरग  चकचाधेकी । 


ख लायके । २ ख ग पाय चढ़ी । 

ख ग दिगतारनमें । ४ ख उन श्राखिनकी छवि । 
ख सू लगी। ग॑ सु लगी । 

प्र इफतीस । 











४३२ 
४३४ 


४२६ 


ढछ. री २6 सणा +० 
ते 


डेंइ्थ गे कु दन कलानि चारि। ८ के चक चघिक्री । 


पिगलसतबनेन [ 5३ 


बृदाबनचद चित लोचन अधार वे , 
अराधे निस-द्द्यौस भायक यौक समाधिकी । 
बिरहके दाघे इन नेननि, हमारेकी जौ , 
 बाघेकौ हरौ न तौ हजार सौह राघेकी ॥| ४३८ 
चय कडपषालक्षन 
दोहा- दस दस सतरे पर बिरति, सप्ततीस सब मात । 
कहत भूलना याहि कबि, कोऊ कडषा गात ॥ ४३६ 
यथा- चद्रमुख चंद्रिका श्रग चहु वोर पुलि , 
चषनि चिति चाहि चक्‍कोर मडी । 
«, भाल ससि दोजि त्रिय नेन भौहै, 
चढी बढी आरकत्त दुति अपडी । 
बिष्णु ब्रह्मा चरन सरन सकर सदा , 
सिद्धिदायनि महा कर उदडी । 
नमो मत्त - मात्तगर कुभ कुच - ललिता , 
प्रटटभ एक अ्रद्देत जागत्तँं चडी ॥| ४४० 
थ्रथ छप्पेलक्षिन 
दोहा- ग्यारह तेरह मातके, च्यारि चरन सुध हानि । 
पद्रह तेरह चरन जुग, छप्पे छद सुजानि ॥ ४४१ 
यथा- भलकि चद सिर गग, बलित भू[ष]त भयग अ्रग । 
मिलित रुड उर माल अ्ग अरधग गवरि सग ॥ 
हग निमत्त” उनमत्त-मत्त भुव भग भंग रुष । 
मिलन मत्त बिबिश्रग सग अवली सभाल मुष ॥ 
नरदेव देव बदत चरन, अबर बाघबर अठल 


त्रिहुलोकनाथ केलासपति, जय जय जय जोगी जटल ॥। ४४२ 
इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रीवुर्द्धासत सुरचते पिगल 


मत छद निरूपण नाम त्रियदसौ? तरमग 
हु 





डरे६ १ ख तेरे पर। २ग षडषा। 
४४० हे ख ग श्ारक्त दुग बुति ४ ख मनोमत्त मातग । ४ ग. जागते । 
डंडर ६ ख सिरगिर गगय। ७ ख भूपन शुयग श्रम । छ ग निमित्त । 

ख त्रियोदश्यो । ग॒त्रिदुसों । 


घ्ड | 


नेहतरंग 


अंथ अलकारबनन 


दोहा- नवरस बरने बहुरि कछू, पिगल छंद बताय । 


डंडड 
डे४५ 
ड४६ 


डडथ, 


ग्रलक्रार अब कहते हो, बरनत अवसर पाय ! ४४३ 
छंद मुत्तीयदाम 

कहो. लछिन लछिलक्ृत नाम । 
सुनौ चित दे छद॒ मुत्तीयदाम ॥। 
ब्रना अबरन्न रु बाचकधर्म्म । 
लुपे लुपता चहु पुरन कर्म्म” ॥ ४४४ 
अलकृत पूरन उप्पम मानि । 
तिया मुषचदसो उज्जल जानि ॥ 
इके दहृय/ तीनि बिना निरधोर ! 
लहौ उपमा इम लुप्त बिचार ॥ ४४४५ 
तिया सम” सुदर को जग जानि 
सु तौ नव हेमलता सी बषांनि ॥। 
सुनौ सजनी पिक बंन पिछानि 
वहै मृगनेनि बसे चित आ्रानि ॥ ४४६ 
अनन्वय नाम सुलक्षिन” लेषि 
तिया मुष जेसौ तिया मुष देषि ॥ 
कहो उपमानु यह उपमेय 
तहा परसप्पर उप्पम देय ॥ ४४७ 
लसे हंगसे कज कजसे नेन 
सुबेन सुधासे सुधा - सम बेन ॥। 


अमन, 


१ख कर्म । 

२ सख उपमा। ३ ख. सुषचद। ४ ख ग दुय | 
५ ख सव। गे साम | 

६ ख. सुलक्षन । 

७ या. द्रगसे । 


डंडद 


अलंका रबनन 


प्रतीष कहा बिधि पांच बनाइ 
इही क्रम लछि रा लछित पाइ 


प्रतीप॒ सु उप्पम ह्वे उपमेय 
भंयौ ससि आननसौ तुब सेय 
निरादर उप्पमते उपमेय 
कहा ग्रब बेननि बीन न लेंय 
जाहाँ उपमेयते उप्पम हीन 
तक॑ तन तो” भइ दामनि दीन 
कछू उपमा समता सम नाहि 
तिया गजसीं गति क्‍यों कहि जाहि 
बुथा उपमा उपमेय सु सार 
नही पिकर्क सुध बेन उचार 
इसी बिधि पच प्रतीप बताय 
कहै कबिराज उकत्ति. उपाय 
अलक्ृत रूपक हूँ बिधि जानि 
समान इक नहि दूजे समान 
समान सुलक्षिन जानि समान 
तिया कुच सुदर सभ प्रसान' 
समान न और समांन न जोइ 
कलक बिना मुषचद न होइ 
प्रणाम सुकाज करें उपमान 
ले हग - पकजते तिय जान 


१ खग लक्षर | 


४४६. 


डपए०.० 


ड२१ 


४५२. 


२ ख श्रान प्रसौ । 
३ ख.ग जहा। ४ ख तनुतों । 
प५ ख उकति। 


६ यह पक्ित “गा प्रतिमे तुतीय चरण पर है । 


॥ ४२५३ 


८६ ] 





ड५४, 


डर 


ड५६- 


४५७ 
हपफ्र्८ 
है 245 


१ 
हि 
डरे 
रे 
|| 


नेहतरंग 


इके बहु माने उलेष “सुचाल 
कहेँ हरि सत रु दुज्जन काल 
इक बहुते बुत दूजौ उलेष 
तिया रतिरूप रु जोति' निसेस 
सुनौ जु सुमर्ण अलक्ृत भाय 
लषे उपमां उपमेय सु पाय 
मिली वह श्रौधि कही हुती तीज 
लषी सग राधे लषे घन बीज 
अ्रमे तह ग्यानहु सो भ्रम होइ 
इहै। सृष चद चकोर न कोइ 
लषोौ जु सदेहु सदेहु ही साज 
किधोौ मुष - कज किधौ निसराज 
दुरे ध्रम सुद्या अपुन्द्ति जानि 
जलहन माते मतग बषानि 
अपुन्दति हेतः  दुरे॑ उपमेय 
न मोहन ए छबि कामहि, देय 
सुप्रज सुता गुण और ही रुष्ष 
सुधाकर नाहि सुधाक़र सुष्प 
अपुन्दति भ्रम सुश्रम न होन 
नही गजगौन न हसहि गोौन' 
अपुन्दहति छेकसु जुक्ति दुराव 
कपोलनि पीक नहीं रदघाव 


ग॒ जीति ! 

ग॒ हुती ॥ 

सर रहे । 

प॒धर्मसुद्ध। रख केत । 
स्श्य 


७ ग्य सुराव । 


| ४२४ 


। ४४५२ 


।। ४५६ 


॥ ४४७ 


॥ ढश८ 


४६०. 


४६९ 
४६२ 
४६३ 
डंद४ड 


श्ख 
ए४उंख 


ध्णख 


अलंका रबरनेन 
अपुंन्दति के तव क्लू मिस” भांति 
हसे मुषकाति करे ससिकांति 
इहै उतप्रेछ जु संसय साच 
गनौ इक हेत इके फल बांच 
नती सम चाल धरे गज धूरि 
सनौ तुब ओठ सुधा ससि पूरि 
(सह्यौो) कति अतिसे” उप्पम होइ 
लसे जलजात पे षजन दोइ 
अपून्हित सो गृण औरके और 
सुगध तिया नहिं चपक ठौर' 
इक भिद काति कहावति और 
लसे तुव नेननि”" औरहि दौर' 
अजोगहि जोग सबधति देषि 
जलन्निधि छोटी रु मीन बिसेषि 
सयोकति जोगकौ कीजे अजोग 
भए कुच सेन करें सिव जोग 
मिले अक्रमाति जु कारण काज 
लगे हग नेह इके सग साज 
सुनो चपलाति सु चचल भाति 
पिया मिलिके तनमे न समाति” 
सयोकत्ति पुन्हति होइ तौ होई” 


॥ 
॥ ४२६ 


] 
॥ 
४६० 


ऋण्णजक, 


अन्न: 


॥ ४६१ 


जन, 


वनससक, 


॥ ४६२ 


स्का, अमन, अमन, 
डी स्‍स्‍ 


॥॥ ४६३ 


नमक, मनन» अन्‍न्‍न्‍, 
वन, 


सुधा तुव वेनसौ जोइ तो जोइ ॥| ४६४ 


८ श्रक्रमातत ॥ 


६ ख तन मो न समात ।+ १० ग होय तो होय । 


ठुव है मसि + २ ख वाचि। ३ ख न ता सम । 
अतिसय । ५ ख. चंपक खोर । 
चेंनन + ७ श्लोर हि ढोरनि । 





४६५. 


४६७ 


अद्द८ 
४६६. 


४७५० 


नेहतरग 


जहा बिपरीति अतितति गाय 
मिल पहले सवते परी पाय 
कहे तुलियोग सु तीन सुरूप 
लहौ क्रम ते यह रूप अनूप 
हितू अहिते पद एक प्रमान 
हित अ्रिकौ श्रति दीजत मान 
इक सब देवहुकौ बिसराम 
बढ रतिराजमै कोकिल काम 
गुण समता बहु मै जु लषाय 
सिवारति तू वरमां तुब पाय 
सुदीपक बस्तः क्रिया सुबिचार 


| ४६६ 


पिके मधु पावक केकि उचार ॥ ४६७ 


3 


तहा पद आबृति दीपक होइ 


दिप मुष” तीय दिपे ससि जोइ ॥। 


स्‌ अर्थ जु आबृति” दीपक कीय 


तकक्‍्यो दिन औधि लष्यौ तब पीय ॥| ४६८ 


पदारथ आबृति दीपक ओआहि 


सखी तिय चेन भयौ पिय चाहि' ॥ 


कहे प्रति बरन' स्‌ उप्पम ताहि 
रहै इक अर्थ दुहु पढ माहि । 
हितू निज होइ कहे सिप बात । 
ञरी समभावत छे तुब गात । 
दप्टात' इहे लषि लक्षिन नाम । 


| ४६६ 


॥ 


लहै उपमा प्रतिबिव सु ताम । 

१ स्॒ रूप अरूप ॥ 

२सख वस्तु । 

३ ख जहा। ४ ख, दियें मुप्त + ५ खत श्रात्रत । 
६ प्र पिक चाहि। ७ ख प्रति वस्तु । 

८घ सा द्रप्टात । 


॥ ४५७० 


४७१ 
४७३ 
४७४ 


४७४ 


अलकारबनेन 


बने लघु पे नहि ऊचके' साज। 

करे जुगनू कबे भानके काज ॥ 
सुनौ कबि निद्रसना त्रिय भेद । 
सुपोपषक अग दुहु बिन पेंद ॥| ४७१ 
सुहागनि और दुहगनि गाव | 
बिना बरसे रति पावस भाव ॥ 
सुनौ द्रसनागुन और म कीन | 

करी गति कामनिकी गहि लीन ॥| ४७२ 
सुनिद्रसना इक या बिधि पाइ। 

भलौ र बुरों फल कारज भाइ ॥। 
ग्रनीकौ रु नीकौ सु कानन्‍्ह रु कस । 
निद्रसनन तीनकि श्रैसी प्रसस || ४७३ 
अलकृृत यू बितरेक कहेय । 

तहा उपमा ते भलौ उपमेय ॥। 

कहैं तन कुदन सौ किमि* होइ। 
कठोर तहा न सुगध समोइ ॥| ४७४ 
सहोकति सो इक साथहि जान। 
छुट्यौ  सग मानक सौतिन मान ॥ 
बिनौकति हू विधि हें जग मद्धि । 

भलौ र बुरी कछु अर्थते सिद्धि" ॥| ४७५ 
भलेते भलौ सु बिनौकति गाव। 

लसे हसती सग फौज बनाव। 
बिनौकति सो फल बी[षी]नते षीन ॥। 

तिया श्रति उत्तम रोसते हीन ! ४७६ 








१ग ऊचके ॥ 
२ग भलौ र। 
हे ख. जहाँ' ४ ख किम । 


६ ख मध्य+। ७ ख सिद्ध 





४७७ 
४७६ 


४८९१ 
डदर 


नेहतरग 


समासउकत्ति तहा ग्रुन इलेप । 

दुरि[री] चपला इन भौनमे देष ।। 

सुनौ सुपरिक्कर लक्षिन सोइ। 
बिसेषण भाय लये तह होइ ॥। ४७७ 
है मुष पकज तेरौ वपषानि। 
भरयौ बहु बासनि फूलत जानि॥ 
परिकुर अकुर औ अभिप्राय । 

न आ्रायि बुलाये मिली अब आय ॥| ४७८ 

इक पद अर्थ अनेक सलेष । 

सु कूुज रहे अलि मत्त बिसेप ॥ 
ग्रन्यौकति औरमे औरकी उक्ति । 

करी पर भौर कहा यह जुक्ति॥ ४७९ 
प्रजायउकत्ति कहे बिधि दो । 

लहौ क्रमते लक्षि लक्षिन जोइ ॥। 
प्रजाइ कहे कछु बिग्य ते बात । 

नयौ ससि सोहत रावरे गात ॥| ४८० 
प्रजाय सु दूजी कहै मिस बेन । 

चली उन कूजके फूलनि लेन ॥ 
सुब्याजसतुत्तिहि लक्षिन धारि। 

बकी अर दुष्ट दक्के[ए] हरि तारि ।। ४८१ 
सुब्याज निदालछिना महि जोइ। 

मिले हरि तेसे मिले नहिं कोइ॥ 
अछेप कहै न कह्यौँ चहै भाव। 

सुनौ इक बात कहौ नहि जाव ॥| ४८२ 


१ ख सुपरिक्षर । 

२ ख पंखेप । ३ ख श्रन्योक्ति 
४ ख विधि होई। ४५ विगते। 
६ ख यकी श्रघ । 

७ ख. प्रछेष । 





डइंघर३ 
डंघो 


४८६, 
डंघए७, 


डपघपप 


अलका रबनेन [ €१ 


नटे कहिके पुनि' आछिप जानि । 
भरे अपराध कह न बषानि॥ 
बिरोध सुभाव बिरोधहि. रीति । 
सुनीति श्रगीतिहि राजन प्रीति ॥ ४८३ 
बिभावन कारिज कारन छाडि। 
बुलाये बिनाही मिले रस माडि॥ 
अपूरण पूरे बिभावन सोइ। 
करे” अबला बसि सिद्ध न जोइ ॥| ४८४ 
बिभावत काज रुके न सबध। 
तिरें तकि गग गहे तम श्रध |॥ 
बिभावन काज अ्रकाज ते होत । 
तुम्हे तन सौतिकौ रूप उदोत ।॥| ४८५ 
बिभावन कारण ते नहिं काज | 
सुमोहन नाम कुचालके साज ॥ 
बिभावन कारण काजते होत। 
लषौ चष मीनते बारि उदोत ॥ ४८६ 
बिसेष-उकत्ति अ्रलकृत गाय । 
सुकारण होइ पे काज न” पाय ॥ 
लगे हग बान पे षाउ न आय । 
भरे दृग नीर पे प्यास न जाय ॥| ४८७ 
अजोगम॑ जोग” असभव मानि। 
कहौ कब राज बभीषन पानि ॥ 
असगति कारण काजहि भेद। 
लगे हगे सौतिसाँ सौतिके षेंद ॥| ४८८ 


शा कसी जी मत जज मदन पे शी. मल 3 लक रत आवक जी मम 33 32. _लन पीली अकाल ० जल कल अर कम की 


१ ख पुन्य/ २ विरोधह । ३ ख. राजत । 
४ गफरे। 

५ख लखें। ग॒ लप। 

६ ख फकफारजपाई। ७ग प्पं। 

८ ख श्रजोगतें जोग। 


8२ | 


बंघह्‌ 
४६० 
४६३२ 


४€३. 


६4५3.4 


नेहतरग 


ग्संगति ठौर बिना इक काज। 
कपोलमै ग्रजन 'राजत साज” ॥। 
ग्रसगति औरत और उपाय । 
जगे मुहि चाहि लगे सौति पाय ॥| ४८६ 
गनौ बिषसाय असगहि सग। 
कहा हरि बाल” कहा गिरि ढग ।। 
सुनौ बिषमसाक्रति कारण भेद। 
लसे अधरारुन हासि सुपेद || ४६० 
भले फलते हे बुरौं बिषमाय। 
बियोगमै आगिन चंदन लाय ।। 
तहा सम होइ समा तिहि जोय । 
रमापति साथ रमा रग होय ॥ ४६१ 
समा पुनि काजमै” कारन पाय । 
जती जग दोष न लागत काय ॥ 
यके सम काजहि है बिन षेद। 
सु चाहत एक मिले चहु बेद ॥ ४६२ 
फले बिपरीति बिचित्रहि आय । 
तिया हित हेत परे पिय पाय ॥| 
कहौ अधिका तह आधिक पाय”” । 
तिया-तन-रूप धरा न समाय ॥। ४६३ 
बडी इक ठौर सु आधिक और । 
अच्यो रिप. अजुलि सिध सजोर ॥ 
तहा अलपा अलप तन कीन। 
पिया बिछुरैते भई तिय छीन ॥| ४६४ 


अनज-++++ अचन+ अंजजजत+ 





१ से राजन साज | 

7 सत कहीं हरि वाल । ३ ख. श्रपरारुण । 
४ पा सभा पुनि काजसे। ५ ख. इके । 

६ ग साधिक पाय। ग, श्राधिक पाय । 

७ गा रच्ये रिप। 


शझलका रबनन 


अन्यौनि' अलक्ृत नाम सुरूप । 
निसा ससिते ससिते निस रूप ॥ 
बिसेष बिना सु अधार अधेय | 
रहै नभ ऊपरि धूहरि सेय ॥। ४६१५ 
बिसेष 'सुसुक्षिम ते बहु सिद्धि । 
रुकम्मनि-काज लही द्विज रिद्धि ॥ 
बिसेष सुबयस्त” अनेक ठा श्रेन । 
सुधा तिय ओठतनि” नैननि बेन ॥ ४६६ 
स्‌ औरते कारज और ब्याघात। 
समीर सुसीत जराबत गात ॥ 
सुगुफ परपर कारण पोष। 
बिषे करें पाप तजे तिहि मोष ॥| ४६७ 
इकावलि पकति क्रमते आय । 
बिते दत छ्वे दत॒ ते जस पाय ॥ 
इकावलि दीपक दीपक-माल । 


- सबे हरिमै हरि तो तन बाल || ४&८ 


अलक्कत सार सुसारहि सार। 
धराते ससी ससिते मुष चार॥ 
अनुक्रम जोग” जथा सषि रूप”? | 
हरे गज दामिनि चाल सुरूप ॥| ७६६ 
प्रजाय' अनेक स्‌ एकहि ठौर। 
भरी 'रस आषे करी रिसऔर || 
सु एक अनेकमै और प्रजाय। 
बसे पिय नेंनेनि बंननि आय ४१०० 


[ ६३ 





डे थ 


४ड&६. 


डह्द 
४६६ 


१ ख. श्रन्यीन्य ॥ २ ख ग सरूप । ३ खग आधार । 
४ ख, सुक्षमतते ५ ख वस्तु। ६ ख शझोढनि । 

७ ख इकादविल। ग एकावलि | एछ८ ख. कृभ त्ते । 

६ ख ग योग । १० ख ससि रूप | 

११ ख रिस श्रांखें ! 


६४ ] 


प्०१ 
४०३ 
प्र्ण्दं 








नेहतरग 


परबृत्ति थोरो दये बहु पाय | 
गुनि दे असीस भए जगराय ॥। 
प्रसषि सु| दूसरी ठौरमे लीन । 
सुहाग सु सौतिनको तुब दीन ॥| ५०१ 


इहै के वहै बिकलप्प कि रीति । 
मिले यह के वह तौ बढ प्रीति ॥। 
समुच्चचय काज अ्रनेक कराय। 
डराय दुर तुब सौत्ति पराय ॥ ५०२ 


समुच्चय 'एकमे” होहि अनेक । 
करे क[वि] पडित सग बिबेक । 
सुकारक दीप इके बहु भाव। 
हसे तरसे सरसे करे चाव ॥ ५०३ 
समाधिक कारन दूसरे काजु | 
मिली तब औषधि "मिले पति आजु/ | 
सुकाबिरिथापति है इहि साज। 
बडो भये काम कहा लघु काज ॥| ५०४ 


हत्यौं कपि ईस का रावन रक । 
दयोौ गज तो कहा अ्कुस सक । 
रू काइबिलिंग सु श्रर्थमे हेत। 
जरे तन नाह्न लहै न सकेत | ५०५ 
अर्थातरन्यास अश्रलक्कषत सोइ। 
बिसेप समानहि ते दिढ होइ। 
'ब देपत मोहि लिए ब्रजराज। 
स्‌ ओऔरकी वात कहौ किहि काज ॥| ५०६ 


१ स श्रसखि सु । 
२ ख एक समे । 
३ एस दूसरों। ४ ख मिली पति श्राजु ! 





४०७ 


१०६ 
५१० 


२११. 


प्रलकारबर्नन [ ६५ 


अलकृत होइ बिकस्सुर सोइ। 
बिसेष समान विसेषहि होइ॥। 

सु तौहि लषे हरि ह्वे है हजूरि। 

ह्लु दान तहा जस जाति न दूरि ॥ ५०७ 
सुप्रोढुउकत्ति' जु आधिक लेह। 

लसे घन अबर' दामनि-देह || 
संभावन जौ इमि होइ त होइ । 
जरावे [जो काम इहा सिद्ध होय] ॥| ५०८ * 
मिथ्या धिव सेवत” चचल रीति । 

थभे गिर वाल ह्ने बालकी प्रीति ॥ 
प्रहषंण जत्न बिना फल पाय। 

सखी सु कहा मिलि ए सूखदाय ॥| ५०६ 
प्रहषण चाहेँ ते आधिक आहि"” । 
चढयो कर पारस सोनेकी चाहि।॥। 
प्रहपपण वस्तु" उपायते” पात । 

भये सिद्धि साधिक सिद्धिकी घात'? |। ५१० 
विषाद सु ओरतें ओर उपाय । 

तक पर-ती निज तीय रिसाय ॥। 
उल्हास धरे गुण ओोगुण भाति । 

कहे बलिकौ 'हरि दे भुवन दानि/? ॥ ५११ 


) 


१ खस विकस्वर | 
२ ख सुप्रौढ़ककत्ति। ३ ख घर श्रबर । 


१. टि.- कोष्ठाकित पद्माश श्रीयुत्‌ नाहटाजीसे प्राप्त ख प्रतिसे लिया गया है । 


२ टि.- छन्द सख्या ४०९ से ५१४ तकके छन्द [क] प्रतिमे नहीं हैं। यह ख॒प्रतिले 
लिये गये हैं । 


४ ग सिचत। ४५ ग सुषही। 
६ क आाई। ७ग वस्त। एछ ग उपातें। € ग सिघि साधि। 
१० हिरदे भुव दानि। 


६६ ] 


५१२ 
५१३ 
श्श्ड 
५१६ 
५१७ 


नेहतरग 


अ्रवग्या नहीं गुण झ्ोगुण लाय। 
मने न तिया परये हरि पाय ॥। 
अनुस्या गिणे ग्रुण दोष न जानि । 
मिली पतिते अपराधनि मानि ॥ ५१२ 
अवगुण ह्ल॑गुणमे जह लेख। 
सुधा हित श्रोठ न पीड विशेष ॥ 
मुद्रा निज अथंमे अर्थ सु ऊठि। 

हे सुता वृषभानकी जारत रूठि ॥ ५१३ 
र॒त्नावलि नामके नाम श्रनत। 
निशेष” निसापति है निसकत | 
तदगुन सो गुत ओरहि जोय | 
सु तो कर मुत्तिय मानिक होय || ५१४ 
पतरुख दीज गह्मो ग्रुन टारि। 
घसे जल पीत तज सित बारि॥ 
पतरुष क्योह्न तजें गुण नाही। 
लगी क्रम कालिमा धोए न जाहि ॥ ५१५ 
अतहगुने गुन नाहि गहाय। 
भय बिषसे” तन सकर पाय ॥ 
ग्नग्गुग' सो गुण ले सरसाय। 
है ककन कृदनते अधिकाय ॥ ५१६ 
सुमीलिति” छल सममे सम जाय । 
हिये नहि. कचन-माल लषाय ॥| 
समान समान्र ते श्राधिक नाहि। 
लसे 'पग लाली न! जावक माहि ॥| ५१७ 


१ ग नत्रिया! 

२ ग वोठन 

हे ग. निसेस। 

४ ख भयो विषसे । ५ ख श्रत्रगुण । 
६ ख सुमीलित। ७ ख पग लागी न । 


झलका रबनंन 


यहे उनमीलिस[त|मै श्रम जाय। 
लगी नन कुकुम बासते पाय ॥ 
समांत समानमे पावें बिसेष । 
षपुले मुष कौल कहौ अलि देष ॥ ५१८ 
गुछी [ढो ]तर उत्तर” भावते होत । 
करी अ्रलि छाडहु कौल उदोत ॥। 
इक रव पूछत उत्तर चित्र । 
मिले पति री कब री गुहि इत्र ॥ ५१६ 
गलकृत सृक्षिम' बात दुराय । 
लगे नष ता पर केसरि लाय ॥ 
पिहीत छिप्यौँ प्रमटे कछु भाव । 
रुषे मुप हास सुमान जनांव ॥| ५२० 
करे छल गोप सुब्याजौ-उकत्ति । 
न जावक भाल हैं बदन मित्त ॥ 
गृढोतर गूढ कर उपदेस । 
सषी चलि कजके फूल सुदेस ॥ ५२१ 
_ ब्रत्योकति गृढ सलेष प्रकास । 
सनेह ले आवत्ति हौ तुब पास ॥ 
सुउत्तिक्रिया करि कर्म छिपाय । 
दुरावन जावक लागत पाय ॥ ५२२ 
लकोकृतिलकृति लोकबिबादि । 
बसी अनते अलि ले हरि आदि ॥ 
छिकोकृति जानु* अलकृत एहु। 
लुकोकति ता मधि अर्थ कहेहु ॥ ५२३ 





ण्श्छ् 
४१६ 
४२० 
शभ्२३ 


को लहो :! 

मुछोतर । 

सुक्षम,;, गसूषिस । 

जानि। ग्ऱ जान । ५ ख सुदेहु। 


ह८ ] 





५२६ 
श्र२७ 
श्र्८ 
श्र 


नेहतरग 


लषे॑ ही करें सजनी बस बांल | 

सुतोी तिन नाम है मोहनलाल ॥ 
बक्रोकति जा महि अर्थ फिराहि। 

फिरी सषि दोरि मिले हरि नाहि ॥| ५२४ 
सुभाउ-उकत्ति सु जानि सुभाव | 

सहे पुनि देत है सूरहि घाव ॥ 

रू भावकि भूत भवष्षित होइ। 

अगे हुतो काम सोई यह जोइ ॥ ५२५ 
उदात तहा बहु अर्थ उदोत। 

बसे जहा दानी तहा कबि होत ॥ 

इहे अश्रति-उक्ति अतिसय जूप। 

पिया परसे भइ कुृदन रूप ॥ ५२६ 
निरुक्ति सुजोगत अर्थ लगाय। 

लगी हरि ध्यान भई हरि भाय ॥। 
निषेद जु अर्थ जहा प्रतिषेध । 

समीर न तीर करें तन बेघध ॥ ५२७ 
सु है बिधि अर्थहि साधिए' फेरि। 

सु मोहन जौ मनमोहत हेरि॥। 

मिले हित कारज कारण साथ । 

भयौ जंस दानक देत हि हाथ ॥ ५२८ 
क्रिया सग कारण कारज हेत। 

मिले सुष सपति तेरे हि देत ॥ 

इत्ती अरथा - अलकार सुजानि। 

कहौ सबदा अब नीके बषानि ॥ ५२६ 





१ख जहा दामिनी | 


३ सख साधियं। ४ ख मनमोहन हेरि । 
५ ग॒ अति नीक॑ 


५१२३०. 


४३१ 


भरे ३. 


जरेढ 
शभ३५ 


शलका रबरन॑न [ ६६ 


फिरे बहु बने दृह बर झाय। 
गअलकृत छेक कहें कबिराय ॥ 
मिली सजनी रजनी महि आानि । 
घटा मधि बीज छटासि बपानि ॥। ५३० 
बहू बर वने सु बुत्तिनुप्रास। 
नरी किनरी न सुरी इनि” पास ॥ 
ब॒त्या-अनुप्रास ते बृत्ति सु तीन । 
भई सु कही कबिताई नवीन ॥ ५३१ 
सुमाधुर ह्व॑ँ उपनागरि सोइ। 
हसे हलसे बिलसे पति जोइ।॥। 
गनौ परुषा तह वोज प्रकास । 
हटे न घटे रपटे भट जास ॥ ५३२ 
रू कोमला बने प्रकास प्रसाद । 
अरौ न करो न परौ बकबाद || 
अनूप्रस लाट उही पद जोइ। 
जप हरिकौ हरिकौ जब होइ ॥ ५३३ 
जमक सुसव्द' वहे अर्थ और। 
सु मोहन है मन-मोहनत मोर॥ 
इते अलकार पढे कबिराज | 
लहे सुष सपति साज समाज || ५३४ 


दोहा - नवरस पिगल छद कछु, अरूकार बहु रग । 
कबि पडित हित समझ्िि के, बरन्यौ नेहतरग ।॥ ५३५ 





१ख वोजु | 

२ख सुरीइन। शऐ(म ते। 
४ सर चकफवाद । 

५ ख जमक र दाव्द । 

६ ये समभिहे । 


१०० ] नेहत्तरंग 


दोहा - सतरहसे चौरासिया, नवमी तिथि ससिबार । 
सुक्‍ल पक्षि' भादौ प्रगट, रच्यौ ग्रथ सुबसार ॥ ५३६ 
इति श्रीनेहतरगे रावराजा श्रोबुर्शासध सुरचते भ्रलक्ार 
निदपण नाम चतुरदशो तरंग ॥ १४ ॥ 


इति श्रीग्रथ नेहतरग सपुरण समाप्ताः ॥ श्री ॥ 
बाच सुण्ण त्याने श्रीराधाकृष्णजी सहाइ ॥! 
॥ छुभ भवत्‌ ॥ 


सवत्‌ १७८४५ बर्ष मिनी श्राषढ बुदी ७ सोमवार पोथी लीषत च जोसी 
भोपती गढ़ बुदी सध्ये बास्तव्य ॥ पोथी लषि श्ाबेर मध्ये ॥ 


श्रीकृष्ण परमात्मा ॥। 


४ क्रीराम कश्लीरास श्रीरास शओ्रीरास ।॥ 





प्रति [ख] --इंति श्री नेहतरगे रावराजा श्री बुद्धासह सुरचिते 
अ्रलकार निरूपण नाम चतुदंशों तरग ॥ १४ ॥ 
इति श्री नेहतरग सम्पूर्ण समाप्तम्‌ । 


सवत्‌ १६०१ मिति जेष्ठ बदि १ लिखितमिदे पुस्तक । 


॥ छासू भवतु ॥ 


प्रति [ग] +इति श्री नेहतरग ग्रथ सपूर्ण समाप्त 
सप दोहा छद कवित्त ५३६ ॥ इलोक सख्या १४८६ ॥ श्रीरस्तु 


लीषत बसतराय साभर मध्यें सवत्‌ १८०२ मित्नी काती श्रदि ४ 
वृहस्पतिव'रे | १ ॥:२॥ ३ ॥ 


न्> .९५-२+०००-»++->म० न 





४३२६. १ ग॒ शुक्ल पक्ष । 
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क्रम संख्या पक्ति 
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श्रग श्रग छवि छाइके, रहे जु जोबन श्राई 

अ्रगके ढंग उपगके श्रगनि, हासि तरगनके सग तेसे 
श्रगफे रगसों हासी प्रसगसों, भोंहके भगनते छबि छायो 
श्रगनकी प्रति-अगनकी, पुलि चद्रिका जाल हिये श्रवरेषे 
अगनसों इत रगनसों, उभले श्रग चादिनीसी छवि छाई 
प्रगनसों फुलवादिसी पूठिकं, ताप दे सौतिनपे श्रतिसी हैं 
श्रग-सिगार फुलवादि ज्यों, तेरे मिलन इलाज 


अंजन घृटि लसे विषततो सोही हासी सुधारस से श्रतिसी हैं 


श्रजन बक कलक घुले, तार-हारन-मोतिनकी छवि छाई 
प्रजन सजन के दृग-रजन, षजन उचलताई चुराई 
अबर घारे निलवरसों, बडे नेननि सुछ-सरोज निगाहे 
अ्रवर नील-घटासी षुले, मोती हारन बू दन ज्यों बरषाई 
अ्रबर पीत षुले कदली, श्रभिलाषन-पल्लव त्वों सरसाये 
अजोगम जोग असभव सानि 

अतहगुन गुन नाहि गहाय 

श्रतनब्‌ द वाहत तनह, चाहत संग घनस्यांम 

श्रति विरहै पर घासते, निद्रा श्रावत नाहि 

श्रति हितते श्रनुरागते, श्रग गरब छवि छाह 
अ्रर्थातरन्यास श्रलकृत सोइ 

अ्रधिकाई लहि प्रेमकी, उपजत हिये गुमान 

श्रनन्वय नाम सुलक्षिन लेषि 

ग्रन्योनि श्रलकृत नाम सुरूप 

अपने हितकौ अहित जह, सुनतत सोय चित होय 
प्रप॒न्हुति छेकसु जुक्ति दुराव 

श्रफरी-अफरी भुवनमैं, सिलन तिहारें चीति 

ग्रव॒ दरसन सुनि चउ्यार बिघधि, एक साक्षात सुरूप 

अ्रय ही ते होत चली उफसोंही छतियां ये, 

बतियां हसोंही घुब सूरती सजत पे 
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४० श्रेसी यह रोतिरसों लुभाने बलि बारबार, 
कहीहू न जात सुनी बात न जे चलिया १६ 
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श्राई तिहारे मिलापनकों, रति-रभासी गगाहुसी गहरंसी. १७६ 
आ्राषिन भरंसी घरे हारन प्रमोद मन, 


रेनिकां बढायें दिन घट श्रग प्रेठी है ४२६ 
श्रागस ग्रावन पीयकौ, जो तिय सजति सिगार ६२ 
श्राज लसे ब्रजनारी सबे, जमना तठपे जुरि श्राई अलेषे १्ड 


झराजु कछू श्रग आरसते, सो जतायके राधे समाज मिली है १२१ 
शआराजु कछू वलि राधिकासौं, हरि सोहुत रूठिक बेठे अ्पुठे २२४ 
श्राजु ग्वालबाल मिलि भारी-भौंन श्रगनमें, 

पेलके प्रसगनर्से भीर न समाती है १२३ 
आजु फछू बारबार जम्हाइ, कछू सरसाइक मोद मढ़ी है. २१० 
आजु फछू नदनदनसों, बलि राधे उराहने देन झुक हे ३३० 
श्राजु कहों फिरि काल्हि कहाँ, परसोंकों कहो बिन बातन जीहे १८ 
श्राजु किती बडी बारहूलों, उन मोसो कही किती वात तिहारी २०७ 
श्राजु छवि देत बलि राघे वृजचद साथ, 

श्रग-प्रम उमगत जोवबनकी जौरंते ७७ 
प्राजु गई ही जसोसतिकं, सो मिले नदनदन प्रीति उघारे १७७ 
श्राजु तिहारे सिलनकौं, नवनदन उमहात श्ष्८ 
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आ्राजु दरसत परसत यन भाइनसों, 
सारी राति जागत उनीदो छबि छे रही द्प 


आजु परोसनि मदिर सू्े, मिली त्रजचदरसों राधे छलीसी ११७ 
श्राजु बलि सोहे श्रेप्ते सारी वृजसपिनम, 

उभली परत सोभा भारी श्रनुरागकी ७५ 
श्राजु बुलावनकों बृजचदकों, बोली में जाय घरी सुधरी है. १६६ 
श्राजु वेसम्हार वलि विरह विसालनर्सों, 

ल्याये परजक पर श्रागनस श्र।रसे २७६ 
श्राजु सिली न्नजनारि सब, होरि षेलकों नदक द्वार थठे ज्यों ३७२ 
प्राजु मिले जमना-त्टवे, नदनदन ज्यों त्रपषभानकिसोरी . ३६० 


झाजु मिले मिलिये बने, सुन्नों बात बुजचद १्३८ 
शआ्राजु सुखचद पर रोचन-रचित भाल, 
श्रेही नत्ननचदके विकावनि सिताबकी २३ 


ग्रजु में देखी है गोपसुता, मुख देखते चन्द्रमा फोको छ्ले जोतो २१ 
आजु में ल्याई हों गोपुसुता, छबि सोहत तेसी प्रभानकी सली १५६ 
आरजु लघी सपी साथ सां राघे, में साथे सबे रसकी तलकी है ३६५ 
श्राजु लघी वह तीर कालिद्रीकं, चद्रिका रगसों श्रगमभरीसी ३१ 
आराजु लषे हवन ते ग्या समगकों, वह ता छिनते छकि नेन रहे हे. ३० 
ग्राजु लसे बनितानक बीचि, रहे श्रग-श्रगनन जोबन जोरे. ३&८ 
श्राजु लसे रतिरग समे, सरसे केती श्रग-तरगनि रोके ६१ 
आराजु लसे हरि राधिका सग, निकाई सबब जगकी गहरंसी ३६३ 
श्राजु हों ल्याई हों गोपसुता, बलि रभाहुसो रतिसों श्रणलीसी १५५ 
श्रानी श्रलीन छली छलसों, मिली सोहत चचलासी उघरीसी ५१ 


आपनेसे परमान चलो, हरि या बृजसे निबहे रस कंसे १६३ 
श्रापहीं जाय लगी कित्कौं, दिच देह-दसा उर भाति न झाने २६४५ 
श्राभूषनको श्रादर न, होइ तहा मत आई ३५५ 
श्राये कहुते रो श्राज कछू, जाकी बसीकी गसी हियेसो भरी है ३७४ 
श्रारभटी तीजो कहाँ, बुत्ति जनक सरसाय ३६६ 
शआारसी मबिरमस रिस राधिकं, बेठि चढी भुकुटी लटे घटी २१८ 
ग्रालबन उदीपकं, पीछे उपजत जात ३०८ 


पमावत प्राजु ले नदनदन, श्रग प्रभानि घरें जिखरी है. ३६६ 
प्रावत जातहों जानि न जात, कछू गति-गूढ़से पाठ पढ़ी है २११ 
श्रावे नहीं नवला नवलालकी, सेज सखीजन कफेती जकीसी ४० 
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१०० 


[इ |] 


इकावलि पकति ऋमते श्राय डे 
हकु श्रनकूल बषानिए, नीकी भाति पिछानि ४१० 
इक पद श्रर्थ श्रनेक सलेष ४७९ 
इक बहु माने उलेष सुचाल डभ्४ 
इक भिद काति कहावति श्लौर ४६२ 
इहि पूर्बा-अनुरागते, दसो श्रोस्था श्राय २५२ 
इहि रूप लषो वह श्रावत ही, सनमोहनीसी पल पांषघनिम ४३४ 
इहे उतप्रेछ जु ससय साच ४६० 
इहू क॑ वहे बिकलप्पकी रीति घ०२ 
आह 
उदजल अनूप श्राभा उभली परत घचाद, 
चद्विकाते चौगुनी सुधा-रसुधरी धरी ३५६ 
उग्र देह श्रति कोपमय, रक्‍्तवने सब श्रण ३७६ 
उत्सवक सन्दिर सिली, नदनदनसों श्राय श्श्८ 
उदात तहा बहु श्रर्थ उदोत भ२६ 
उर्नाह मिलनकी भटपटी, निपठ नठपटी नीति १६० 
उसडे श्डारे घन कारेते श्रफारे भय, 
भारे श्रधियारे धरवारन सुजातकी 8॥ 
[ऊ ] 
ऊधोौ एक सुनिब हूँ श्ररज हमारी श्रोर, 
एते पर उनह्वके मनमे न श्राती हैं 8५ 
ऊधो क्यो न कहो जाइ स्यास सुखदाइकसो, 
वुजमें विरत्ति एक विधि नई बाघी हैं प 
| 
एक बोर मगा गगा सोहे एक वोर आघे, 
छूटि रहे केस श्राध छूटि जठा भेसफों ३ 


एक समे वलि राधिकाने, कुबिजाको प्रसग कह्यो हितूहसे ३९६ 
एक समे वृषभानलली, चली कुजगलीनि श्रली सग लाये. ३३५ 
एक समे वृषभान सुता, सु गई निज घांमहि नदके नौती. ३४२ 
एक प्तमे हरि राधिकासों, समे प्रात लसे छबिता सरसी है ३६८ 
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क्रम संख्या पक्ति छुस पृ.स 
[ शी ] 
१०७ श्ौर ठौर रति मानिकं, पिय श्रावे परभात ९६ २१ 
१०८ भ्रौरे कछू सुहाइ तह, भूलि जाय सब कांस २६३ ४० 
[क] 
१०९ फचन जौ जड़ता तजि देय, तौ श्रंगके रूपसोँ रूप दिषान २६१ डेप 
११०  कठ षद्यौतनके गहना बनि, श्रवर नील-घदा घहराई २६० 34 
१११ कछु उघरुयो-उघर॒यो चहत, श्रबे चद घढ़ि श्रात १५२ ३० 
११२ कनकबरन कौंधनि हसनि, चितवनि चितकी बोर २० ५ 
११३ करत श्लौरके श्लोर ठां, भूषन बसन बनाव ३४० द्४ 
११४ करत चलाकी चंचला, समहावलाकी सोर १३२ २७ 
११५ करत गुज मिलि पुज श्रति, लपटे लेत सुगंध ड१५ , छ८ 
११६ फरत बात पिय पश्रौरते, श्रवलौके तिय श्रानि २२१ ४२ 
११७ करि साज सपीत सषी सुष-हेत, सु तो दुष देत श्रपुठी भूकीसी २७० १ 
११८ कर छल गोप सुब्याजों-उकत्ति ५२१ ६७ 
११६ फरे बीनती दुहुनकोी, सषी जोरिक पानि श्प्प ३६ 
१२० करो सात इकतीस पद, च्यारि चरन जुत प्रीति ४३५ ८२ 
१२१ करुना हास्प सिगारस, श्रक्षिर सरस बषानि ३९६४५ ७५ 
१२२ कहि आाक्रामति नायका, जाको श्रेसों हेत एड १६ 
१२५३ कफहि पठवे सुषवचन फछु, बिरह बिकलता होई श्ध्द भ््छ 
१५४ फहि समस्त-रस-फोबिदा, चित्र-बिश्रमा जानि द््ह्‌ १५ 
१२५ कहाँ लिन लछिलकृत नाम डेंडड घ्ड 
१२६ कह्मो करें नहि पोयकौ, तिया कौन हू भाय २१६ ४१ 
१२७ काजरके षरसान चढ़ी, यों मढ़ी श्रभिलाष सनेह नवीनों. २४१ ४७ 
१२५८ काजरके षरसांन चढी, दे बढ़ी प्रषिश्ना ञ्रकुटी चढ़ि बाठी. ५६ १३ 
१२९६ काजरसी का (री) निसि करत उज्यारी स्याम 
सारी हु न दुरत जुन्हाई जाल भरे है १०४ २२ 
१३०  फासनि और बिलोकते, नेननि देखे श्राय २१७ ४१ 
१३१ काहू बिधि चित्त दृहुनको, मिले सिलावे झानि १९६७ ३७ 
१३२ काहूसों बात कहे न सुने, कछ षेले नहीं छिन मदिर साहा २६४ प्र्ू० 
१३३ फाहूसों वात करे मन षोले, 
न डोले न कुजन चाहि बगी है १७३ ३३ 
१३४ किहू भाति मांनत नहीं, तिया सनावत पीय २२३ ४२ 
१३५ फीने कौल सक्तेतक्ी, सषी बुलावत चाहि १००, - २१८ 


१०६ ] ने हतरग 
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१३६ फुडल छटन बनमाल उछठन वे, 


मुकट पलटन छूटी लटन सुधारिगों २४० 
१३७ कफेता करि लिष्या फेरि जादा करि लिण्या जात, 
मिलना न प्रौधिपे, बितारो सत्ति सन है २९७ 


१३१८ फेपती मजूरी सुधरि फमान, भरयो भलका जिहि बीच सराहे २३५ 
१३६ केतौ सिषाइकं में पठई, नफरी श्रजां कॉनक सम लगी है. २८२ 


१४० फेलि फलहकी फेलि मैं, जहां फेलि श्रधिकाय ३४६ 
१४१ कह छल करि व्याज मिस, मांन देहि बहराह २३४ 
१४२ फंसेके मिलिए मिले, हरि कंसे बस होह २५७ 
१४३ फोऊ कहो भल फोऊ सुनों, कछ होत कहा कहि बात न नाषे १८१ 
१४४ फोप-कफपट-परवीन-तन, ततीछन लोस श्रपार २६ 
१४५ फोरि कलानिधि श्राधिक श्राज, 
लषे भरी नींद मै त्यों श्रभिलाषे ३६ 
१४६ फौन दई यह बाय बलायलोौं, नेक परे नहि नेह नवेरू १५७ 
१४७ क्योंहु न दपतिकों बने, सिलबो सनभय सांनि २१२ 
१४८ पर्योहु रसमय होत हैं, दपति सान निवारि २३१ 
१४६ क्रिया सर फारण कारज हेत ५२९ 
[ष]ख 
१५० परी चाहि उहि चटपटी, मिलन बारको हेरि १४२ 
१५१ पिन रोवे हुलसे हसे, उठि चाले उक्ककाय २६६ 
[ग] 
१५२ गनों विषमाय असगहि सग ४8० 
१५३ गधन करत प्रीतस-प्रिया बिछरि कौनहूं फाज श्पड 
१५४४ गाजके सज्जल फज्जलसे, घन छुटि मदज्जलसे भर जागी ४०० 
१५५ गारि-सारकी त्रास सब, नहीं श्रम लवलेस १७ 
१५६ 'भ्यारह तेरह सात के, उ्यारि चरन सुध हानि ४४१ 
१५७ गुछौतर उत्तर भावते होत भ्श्8 
१५८ गुण समता बहुर्मे जु लघाय ४६७ 
१५६ गौरषरव गसीर तन, श्रधिक उछाह उदार ३७६ 
[घ] 


१६० घोरि-घदा-घन घेरि रह्मो, घर त्यों चपला चमक ध्ति श्रौंडी २४७ 
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ऋषम संख्या पक्ति छ्स 
[ च॒] 
१६१ चचल चकोर चहुवोर जोर हसनकोी, 
चदमुष चांदिनीसी छुटि छवि छाई है ४२२ 
१६२ चद अ्रसदसी चद्रिकासी लघी, सोहत ही जोही वाही श्रहीरी ३७ 
१६३६ चदसी चह्निकासी तजिकं, सु रहे मन सौाँषि जिके इक साते २०८ 
१६४ चंदमुष शअ्रबर कसूभी सोहै श्रग मिलि 
सोहे जालदार सो फिनार जरतार लो १०५ 
१६५ चद्रमुख चद्विका श्रग चहुवोर षुलि, 
चयषतनि चिति चाहि चक्कोर मडी ४४० 
१६६ चद्रिका फंलि चहू दिसिते, न सुतो चद्रहयास चौप चढ़यो है. २४४ 
१६७ चद्रिकासी ग्रवला चपलासी, लपे फमलासी सो सोभा लगीसी ६१ 
१६८ चपक रभ श्रव द्रुम सोरे, चहु द्विसि कोकिल कूफ सुलग्गो ४३६ 
१६९ चक्रतसी उफ्रकीसी जकीसी, थकी बतियान्सी श्रानत जी से २६७ 
१७० चन्द्रको चकोर ज्यों दिवाफरकों चक्रवाक, 
जैसे मधवांनको फलापी घरजोरी है १२ 
१७१ चतुर चाहि गति रति-समे, विवधि भाय रति-रीति ६० 
१७२ चपलाइ चौसर चबेलि गुण मौंसरता, 
चदन सिलन सिलि उपमासी जोन्हसें ७१ 
१७३ चहु दिसिते चपला चमकि, उठे घोर घन श्राय १३६ 
१७४ चाहत है मिल्बो कबहू, कबहू सर्ज अ्रग सिगारनफं हे ३३३ 
१७५ च्यारि भेद ताफे सुनह, श्रनफूल हियको देखिं १० 
१७६ च्यारयौ ही श्रौरते जोरि रहे, 
घन सोर करे मिलि मोर पपीहा रश्थ८ 
१७७ चित चचल गति मद सब, भारे भ्रग बषांनि र्ड 
१७८ चित में भय ज्रम श्रानिके, समान तजत ति् पीय २४६ 
१७९ चितामनि चितबृत्ति रहे चाय भाय छंबि, 
छीर गहराई नोर-गति सरसे रहे २५६ 
१८० चित्रफे से लिपषे मित्र गवालनि, बालनि छाडिक भौन बसेर॑ ३६३ 
१८१ चित्र देषि निज सिन्नकौ, मनसुष पाव मित्र इ८ 
१८२ चूक्‍्यो फिरे चद लबषि चपक विभूष्यों फिरे, 
षजन षिसात फिर समता न साधेकी ४३८ 
[ छ । 
१८३ छूटि भरे घुरवा गति ज्यों, गगवार हजारनकी सरबा है. ४२० 
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छूटे केसपास हारभार लक लूटे जात 
जूटें जात भोहे बर छबिता अ्रमदकी 
छूटे त्यों बार जठाजूटी-जाल, बिभूतिपों चदनके बरकीसो 


[हो] 

जन्न श्रनुराग सोच तन्न न सकोच सत्र, 
मृद मुसकावनिक सोभा सरसे रहे 
जनी भुवन श्रेसे मिली, नदनदनसों श्राय 
जमक सुसंब्द वहे श्र और 
जलबिहारमें सिलनकी, रहि उपसा याौं जूटि 
जह गुन गन गन देह-दुति, बरनहु सहित भ्रसेष 

जह प्रवासके बिरहते, उपजत है भय-अ्रम 

जहा बिपरोति श्ातितति गाव 

जहां सिगार बिभत्स भय, बीरहि फहे बषानि 

जाके देषत सुनत हीय, होत प्रचंभो श्रानि 

जाको कहि नवलवधू, बढे श्रग दिन-ज्योतति 

जात चलि मिलि सग श्रली सु 

मिली मगर गोकुल सांक सवारी 

जा दिन ते बिछरे नदनदन, ता दिन ते कछु नीति न नेगौ 
जा दिन ते भये राव रं मान, सम्हारे न बातनकी गहराई 
जा विन ते लगे नेन तिहारे, 

सो ता दिन ते वे बिके तन त्यों है 

जा सें स्थायीभाव रति, सो बरन्यो श्ठ गार 

जाय मिली उत्त श्राप नहीं, प्रभिलाषनि साथ भहा श्रनुराणी 
जाहा श्रापु श्रपनायक, तुरत छिडावे मांन 

जाहा उपमेयते उप्पम हींन 

जाहि न बोलन देति है, लाज गह॒त है श्राद 

जिनके जिनते प्रगट है, मेंन बढ़ावत प्रीति 

जे सिव साधि समाधिन-साघन, बेद-पुराण कहे प्रनुरागी 
जवन पास परोसके राघे, गई जबे सौह करोर छलोी है 
जो नवजोवन बरनिये, मगधाकों यह रग 

जो श्रवधि-सफेतकों, मिलन बननकों नोह 

जो समस्त रस कोधिदा, ताकी यहै उदोत्त 

जो सुषदायक निज हितू, कोउक श्रोगुन देषि 

ज्यों क्रिरणपति फिरमिकी, श्रास धरत श्ररिविद 
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[ भे | 


किलि-फ्िलि बुदन सुजात प्रिबिदनके, 
कदन-कमोदनक मोद श्रनुकूल है 


ला 


[८ | 


टीका जराऊ सुधारससे, मुष भारे तसोरनि वोप सुधारे 


[ढ़ )] 
ढाहि देत हठ दृहुनको, रस करि देहि मिलाइ 


हे [त 


तजि मरिजादा जगतकी, बचन कहति तिय श्रान 

तज मान प्रीतम्त प्रिया, बाढ़ उर श्रनुराग 

तहा पद श्रावृति दीपक हौद् 

ता पर देव भ्रदेष-कुमारि, उत्तारिके लाजके साज घरेगी 

तारे सुभट्नन मोतिन-माल, बिचित्रत चोर घुजा फहराई 

तिय लबंघा सो जानिए, बरनत सुकबि-बधषान 

तिया सम सुन्दर फो जग जालनि 

तू बडे मानभरी शअ्रभिसात, फिते फहिये सुनिबे श्रवधारी 
तेरे बिन देष तिन्‍्हे चेन फैसे होइ जिम, 

लोचन-चको रन पियूष-रस चाष्यो है 

तेरे मत्ता प्रथम ही, पुनि श्रग्यारह जोड़ 

तेसी श्रघेंरीसी रनि रही, चमक तह चचला चाइ लगेकों 
पैसेही फ़ुज रहे श्रलि गृजत, तेसे चपक चाल गही है 


[(थ] 


थाल नभ श्राइक श्रक्षित नक्षित्र भेल्हि, 

सोहे सुधा नेहसों सनेह छबि घारी है 

थिर न रहत कह गर मन, श्रति श्रताप तन-ताप 
त्रिगुरु समन महि देवता श्रवत सिरी, 

जिलघु तगन नाक बुद्धि बकसे नुमल 


[द ] 


दस दस सतरे पर बिरति, सप्त तीस सब मात 
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दीजे वही फहो काहेकी दीजे जू ? दान हमारो, 

न मोल नकक्‍यौ है 

दुरे भ्रम सुथ श्रपुन्हति जानि 

देपनकों मन त्यों तरसे, तरसे श्रुति बोलनकों जु महारी 
देषनि बोलनि चलनि हित, चुबन श्रो परिरभ 

देपनि बोलनि चलनि हित्त, प्रगटत फास फलानि 

देषि चिन्ह कछ सौतिकी, सुनि वाफो हित साज 

देषि रहे हसिवोई करे, मिलिवेकों भ्रर॑ मन मोद बढ़ाते 
देपष बिना उनके कबहू, न रहे न जुदे छिनहू रतिया है 
देष न भेपे विसेषे कहू, श्रवरेषे लपे टगी एक रापे 
देवीफ देहुरे पुजत श्राजु, ले बुजचद सुधा सरसाती 
देवनकी नारि श्री श्रदेवनि कुमारी तन, 

बारिवेकों होत निरधार छवि ज॑ँठी है 

देहकी सकल सुधि ग्वालनकी सुधि भूले, 

देप॑ तन छबि श्रांपे श्रावत हैं श्रांसुरी 

देह चपलासी सिधुवारी अबलासी सोहै, 

हासी चद्रिकासों नाही चद्रिका लजायनो 


[घ] 
घाय नटी नायनि जनी, श्रौर परोसनि नारि 
ध्याय सहेली सुघन जल, सुने घर भय मानि 
धीरज वि श्रधीरके, कछू कहृति जो बेन 
घूृप तपे तकताप पचागि, दवागिनी सो भगवा रग सोहे 


[न] 
नऊ सात रस तास संधि, थाई है निरबेद 
नदके नदनसों चहै बात, 
घहे सुतो बाघरी क्यों बनी श्रावे 


नदनदनकी एक नारिन हो रीमें, काजर-रेष लिलार फसी है 


नदें फहिफं पुनि श्रांछिप जांनि 

नवर्स पिगल छन्द कछु, श्रलकार वहू रग 

नवरस बरने घहुरि फछु, पिगल छद वत्ताय 

नवल श्रनगा होति तिय, मुगघा श्रति सरसात 

नवल बघ्‌ नवजोबना, नवलश्ननगा जानि 

नाही कलक फियें मुप फरोसो, पापनकी श्रवली उम्तही है 
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नाही वगुपाति यह कौडावलि देषियत, 
गरजत नांही बाज सांकरनि भेले हे 


न्हांन सब जमूंना जलकों, ब्नजके नर नारी हिये उमगे हैं 


निकसत हसत निसक जह, होत सिथल सब श्रग 
निर्बेद, गलानि, सका, आझ्ञालस, दय, निमोह, 
श्रम, मद, कोह, मति, सुमृति, बषानिये 
निरुक्ति सुजोगते प्रर्थ लगाय 

नीलबरन विभत्सरस, भ्रति निदामय देह 

नेवर जराऊ सनि जेहरी बिसरि दोऊ, 

पाह श्ररिबिदन प॑ बदिनकों घरिबों 


नेह-रूप अ्भिमांन सौं, तहां श्रनादर होह 


नेह समृद्रकी थाह भ्रथागन, लेषो चहै सुतौ क्‍यों निबहै है 


नेक न लाज समाजकी, महा मानियत फानि 


नननि ध्जनके घरिवे, घरिव भृकुटीनकी जूटे निकाई 


नेननि- बेननि सेन विधि, उपजत हियें हुलास 
नोतेक सन्दिर सिली, नदनदनसों जूटि 


[प्‌] 


पतरुष दीजे गह्मो गुन् टारि 

पतिकों सा्रपराध लबि, कहै जु कछुक जताय 
पति विदेस जाकी बसे, निसदिन नींद बिहाय 
पत्नी दोइ प्रकारकी, बरनत है कबिराज 
पदारथ प्राबृति दीपक भ्राहि 

परत पुूंज श्रति बिरहके, तम-निकुज घहराति 
परबूत्ति थोरो दयें बहु पाय 

परम भवितो मिन्न तह, सुपने दरसे प्राय 

परि अताप किरने प्रकट, दाधे तर सदजात 
पहलो सौहित सहज उर, प्रति विचित्र सम प्रीति 
पहिले तजि मांत सनाय रही, 

परि पाय कितीक कियें उपषांने 

प्रगल भ-बचनां जानिये, जाकी श्रेत्ती रीति 
प्रजाय अ्रनेक सु एकहि ठौर 

प्रजायउकत्ति कहे बिघि दोइ 

प्रजाय सु दुज्नी कहे मिस बेन 
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आातुरता श्रति ही उरफा (जा) गी 
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बिछरत प्रीतम-प्रिया जह, बिप्रलभर्नसगार 
विबधि-कलान फेलि कीनी रसभीनी श्रति 
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बिभावन फारण ते नहि फाज 
बिभावन कारिज कारन छाडि 
बिनां भावती बान लषि, दुलषे तिनकों श्राय 
बिरह-बिकल श्रकुलाइकं, लिषि पठवत कछु बात 
बिसेष-उकत्ति श्रलक्ृत गाय 
घिसेष सुसुक्षिमते बहु सिद्धि 
बोर बीच उतसाह है, भवहि भयावक बास 
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बीर रोद्र प्रदूभूत समह, होत जु ए रस आ्रानि 

बंठी हुती गुर लोगन में, भये साक्र लिये उपमान तटी हैं 
बेठे तहां गुरु-लोग समाजमें, सोहँ बनाव बनाय रपसे 
बेठे हुते गुरूलोगनमैं, नदनदन श्रेंग घने छबि छाये 
बोधक वहुरि विलास भनि, बिछत्यादिक हाव 

बोलियों बोलनिको श्रवलोकियो, तीषे मनौजके मत्रसे राषे 
बोले कछु उठि बोले कछू, दिल पोल नहीं 

गिने धाम न छाहीं 

बोले न डोले न पेल हसे, वनि बंठि लिये श्रग-अ्रग उजेरें 
क्रत्योकति गृढ सलेष प्र कास 

बथा उपसा उपमेय सु सार 

बु दावनचदकी सबिसों मनमोहित फे 

फेते श्रभिलापके हुलास हू लसे रही 


(5, | 
अरम तह ग्यांमहु सो भ्रम होड़ 
भले फलते छूँ बुरो विपमाय 
भलेते भली सु विनौकति गाव 
भसम घूम अवर घटा, छटा धनपष राकेस 
भादवकी भय भारी निसा, न गिनी जलधार बिहार सनौोषी 
भावनके सगसों जहा, उपजत सात्विक भाव 
भूरे त्यों फेस कुबासकी भूरिसों, लोम भरे तन सूल सरे हैं 
भूषन-जोति भनों पुलिकं, किरने फढ़िक श्रगर्सों सरसे हैं 
भोरपति सगते ससक श्रक जोर श्राली, 
चेठी सपियन साथ छवि साथ दूटी हूँ 


भौरन-भौरन साथ लये, लयें फोकिल साथ लसे घतुराईं 


[म॒] 
सठि सुधानिकी घार चकोरनि, फौरनि नेहलता बरसावे 
सद भयो पियकों सुपचदसो, चद्रविका होन चली सरन है 
मंद हास्य जानहू प्रथम, श्रद दूजो कल-हास्य 
मंदिर झापने श्रालिन साथ सौ, 
बैठी हुती प्रति रातिकी जागी 
मत्त मफरघुजर्मं किये, नरनारी सब जोति 
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यकु तौ पद्मनि कहत हे, दुतिय चित्रनी होइ १६ 
'यनि भायत्ति' मिलि होत है, रस-सिगार श्रनियास ३१६ 
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रति थाई सिगारमे, रहत हासिसे हासि ३१० 
रत्नावलि नासके नाम श्रवत भ१४ 
रस बिभाव झनुभाव श्ररु, सब सचारी भाव प्र 
रस सिगार बरन्यों सबे, श्रव बरनत रस ठौर इ्श्८ 
रस सो ब्रह्म स्वरूप है, कहत सबे कबिराव ३०३ 
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रामजनी सन्यासनो श्रवर सुनारी सुनाम १३१ 
राधिके रोससे प्राजु लघी, करे मोतिनकी मिलि साल बिछुटों २२२ 
राधेक पाय परे हरि त्यों, मृुष ऊपर केस परे बसरी हैं २४२ 
राधेसों श्ाजु कछु नदनदन, भारी हिये सन सान भरदों है २२८ 
रावरी बातें सुभायके भायसों, चाहिक॑ भाय कहू जी चढ़ेगी १६७ 
रावरी रोस परी यह कौन, कहो सुष् कह रोस रढ़ावे २०१ 
रितु बसत प्रीषम श्रवर, पावस सरद सुजानि डश्ड 
रेनिकी जागी सो प्रात जगे, षुले हारसों श्रगपे ग्रोप बिजेठी ७६ 
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रेनि दिना श्रभिलाषभरी, नहि रोकी रुकी पलकी पष्िियासौं ४०२ 
रेति समे सलिता मघिसे, नदनदन राघे लसे यो तिरे हु ११५ 


रूप-सुवा-रस सरससों, चरन हस मिलि सग ४ 
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लसत साथ निसचारमे, नदनंदनसों श्राय १२४ 
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सकोमला बन प्रकास प्रसाद 

सछया विनय मनावनों, करे सिगार मिलाइ 
सजि सिगार जो मिलनकों, जावे पाय चलाय 
सजे सिगार दुहुनके, सो रह विबधि बनाइ 
सब जगमे सब जननकों, सुषदायक सुभनंप 
सबते चित्त उदास ह्ले, एक माभ हे लीन 
सगन श्राठ कीजे जहा, जौहस बरन बनात 
सतरहसे चौरासिया, नवसी तिथि ससिवार 
समाच न प्रौर समान न जोद 

समाधिक कारन दूसरे काजु 

समा पुनि काजमे कारन पाय 

समासउकत्ति तहा भून इलेष 

समुच्चय एकम होंहि अनेक 

सरदके चन्द्रभासो राजत बदन-चद 

छूटे फेसपास भारे लक बिसतारे है 

सयोकति जोगकौ कीजे प्रजोग 

सहौफति सो इक साथहि जान 

(सह्यो) कति श्रतिसे उप्पम्त होइ 

साम दान भेद रु प्रनत, और उपेछा होड़ 


साभहीसों कत्रजबालनसों कथा-जालनम रजनी दें श्रहूटी 
साची कही जाकी मानत सौंहसो, कौंनक नेह रहे सरसे हो 


सागर साकझ तरग ज्यों, सबे रसनिर्म होत 


साजे सिगार सषीनकी समति, देषी हुती वृषभानदुलारो 


सात भगन गुरु होइ जह, रचो भात्त वत्तीस 


साथ सषीनम पेलिबे कौंच, मिले मन भूलि रचे नहि कोई 
सार सर्वे जगकफे सुषदायक, लायक है जदुराय श्रकेले 


सालत रसाल मालतीकी माल लालन 
कटोली बनलतानक लालच लटे रहौ 


सासके लगर टूटतसी, बृजनारि त्यों छूटि मिल्‍योौ अ्भिलाषे 


स्पासबरन दुति देहकी, श्रति-नयमय दरसात 


स्याम लसे घन-अवरसे, श्र॒लके घुरवानिहुसी श्रवधारे 
स्थास-सरोर लसे पट-पीत, सनों घन-दामनि रूप भयो है 


सीप देत कछु समुकतिके, दपति हिय सुष पाय 
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सीस नछित्रत मांग बनाय, दिये ससि टीकासो भाल जताई 


सु श्रोरत्त कारज और व्याघात 

सुष उपाह छूटत लबे, उर शझ्राकुलता साति 

सुष दुष होत समान सह, भूलि जात सुधि श्रग 
सुन्दर सकल कलानिपुन, श्रति प्रवीच सुख साज 

सुधासों छुकीसी बकी नेहसों ऊकीसी रहै, 

सोभासों भषीसोी उक्तकीसी नई नीकी हैं 


सुनत श्रग प्रति श्रगकी, दरसे गति मति आाइ 
सुनिद्रसना हक या विधि पाह 

सुनियत घुनि गभीर कछु प्रगटत दसन बिलास 
सुनों चपलाति सु चचल भाति 

सुनों जु सुमर्ण श्रलकृत भाय 

सुप्रज सुता गुण श्रौर ही रुष्प 

सुप्रोढुउकत्ति जु श्राधिक लेह 

सुब्याज निदालछिना महि जोइ़ 
सुभाउ-उकत्ति सु जानि सुभाव 

सुमाघुर हूँ उपनागरि सोइ 

सुमी लिति ह्वूं सम सम जाय 

सुहागनि शोर दुह्मगनि गाव 

सु हे विधि श्र्थहि साधिए फेरि 


सेहरक जुत जे हरकं, मिलि जे बलि ये हरिके जिय जी है 


संनहिसों समुझक जहां, प्रकट कर नहि प्रीति 
सोग माक वरने जहां, भोग बिबधि बिथधि बानि 
पो बिचित्र फहि विश्वमा, जाको प्रैसी रीति 
सोभा-सिंधु पारुनसे साधुरो श्रपारनसे, 
चदके प्रहासन उजासन घिरत है 

सोहत सजल घन-फौज चहु-वोर फंलि, 
सघुप-मतग सम उर आवरेषिये 

सोह परजंक णर प्रीतमक सग श्रेसे, 

राज श्रण अंग प्रति श्रॉनद हिल्यौसो है 

सोंघे करि मजन सुधारि केसपास घूप, 
अगर धुपाय गोरे झांग छुबि छेरहयों 

सौंघे करि मजन सुधारे केसपास भारे, 

घारे झ्ग-झम्गन जलूसनक्ते चावडे 
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रत हर 


सोंहे किये न हसे सरसे, तरसे जु तऊ श्रभिलाषनि औ्रोरी 
स्रम भ्रसिलाब सगे सिलि, क्रोध हरषकों जञानि 
स्वाधिनपतिका उत्तका, बासकसज्जा जानि 

स्वेद रोम सुरभग कहि, कप विबनहि जानि 3 


[है ] 


हृत्यौ कप ईस का रावन रक 

हेरि हसो बसो नेहसों लाल जो, ९ 
ल्याई हों या कबितानसी गाई 

हसे सषीजन सकल जहू, रचि कोतिक करि रीति 

हारि जात बरनत सुजस, डारि जात जलजात 

हाप्तके बिलासनते चद्रिका-उजासनते, 

प्रभाके प्रकासनते जेब जुनियतु है 

हास्य बीर करुनारसहि, रचि बर-प्रक्षर प्रीति 

हित करिके नितप्रति रहै, निज भारिक सूल 

हितू अश्रहिते पद एक प्रमान 

हितु निज होइ कहै सिष बात 

हेला लीला मद बिह॒ति, किलिकिचित बिब्बोक 

है मुष पकज तेरो बषानि 

हों पच्ि हारी मनावनकों, न मने तऊ ज्यों हठसों सबही है 
हीं पठई कबकी मत लेन, सो तेरे कहा कितहू सन भायौ 
हों पठई तुब लेनकों श्रव कित चहुत बसीठ 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 
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ईद्रवरविलास--श्री कृष्ण भट्ट, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


« कविप्रिया--केशव, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 


डिगल कोश--श्री नारायणरसिह भाटी, राजस्थानी शोघ-सस्थान, जोधपुर । 

बूदी- राज्य का इतिहास---श्री जगदीशर्सिह गेहलोत, हिन्दी साहित्य मदिर, जोधपुर । 
भाहतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका--डॉ० नगेन्द्र, ओरियेंटल बुक डिपो, दिल्ली । 
रसिक प्रिया--केशव, वेंकटेब्वर प्रेस, वम्बई । 

राजपुताने का इतिहास--डॉ० गौरीशकर हीराचद श्रोका, वेदिक यन्त्रालय, श्रजमेर । 
राजस्थान फे हिन्दी साहित्यकार--हिन्दी साहित्य परिपद, जयपुर । 

राजस्थान का विगल साहित्य--डॉ० मोतीलाल मेनारिया, हितेषी पुस्तक भण्डार, 
उदयपुर । 

राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्यो की खोज---भाग १-४, राजस्थान विद्यापीठ 
शोध-सस्थान, उदयपुर । 

राजस्थानी भाषा श्रोर साहित्य--डॉ० मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद | 

राजस्थानो भाषा और साहित्य--डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, श्राधुनिक पुस्तक भवन, 
३०-३१, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७॥ 

चद्भास्कर---सूर्यमल मिश्चणा, प्रताप प्रेस, जोधपुर । 

वीर घिनोद--कविराजा श्यामलदास, सरस्वती भवन, उदयपुर । 

हिन्दी साहित्य कोश--ज्ञान-मण्डल, बनारस । 

हिन्दी हस्तलिखित प्रन्थो की खोज--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

हिंदी साहित्य का इतिहास---रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

हिन्दी साहित्य की भूमिका--हिन्दी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई । 
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मृूल्य-२.०० 
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शकुनप्रदीप, लावण्यशर्मरचित, _ सम्पादक-म्रुनि श्रीजिनविजय । 
त्रिपुराभारतोलघुस्तव, धर्माचार्यप्रणीत, सम्पादक्र-म्ुनि श्रीजिनविजय! 
फरुणामृतप्रपा, भट्ट सोमेइवरविनिरभित, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजय । 
बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर समग्रामसिहरचित, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजय । 
पदाथ्थरत्नमजूषा, प० कृप्ण॒मिश्रविरचित, सम्पा०-पुनि श्रीजिनविजय । 
वसनन्‍्तबिलास फागु, श्रज्ञातक्त्‌क सम्पा०-श्री एम सी. मोदी । 
नन्‍्दोपारुयान, श्रज्ञातकर्तुक, सम्पा०-श्री बी जे साडेसरा । 
चान्द्रव्याकरण, श्राचार्य चन्द्रमोमिविरचित, सम्पा०-श्री वी डी. दोशी । 
वृत्तजनातिसमुच्चय, कविविरहाड्ूरचित, सम्पा०-श्री एच डी. वेलशकर । 
कविवपंण, श्रज्ञातकृत्‌ क 
स्वयभूछन्द, कविस्वयभूरचित 
प्राकृतानन्द, रघुनाथकविरचित, सम्पा०-मुनि श्री जिनविजय । 
फविकोस्तुभ, प० रघुनाथरचित, ,, श्रो एम. एन गोरी । 
एकाक्षर नाममाला--सम्पादक-मुनि श्री रमणीकविजयजी । 
नृत्य रत्तकोद्य, भाग २, महाराणा कभकर्णाप्रणीत, सम्पा०-डॉ. प्रियबाला शाह 
इन्द्रप्रस्थप्रवन्ध, सम्पा०-डॉ श्रीदशरथ शर्मा । 
हुमी रसहाकाव्यमू, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजयजी । 
स्थुलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डॉ० श्रात्माराम जाजोदिया । 
वासवदत्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा०-डॉ० जयदेवच मोहनलाल शुक्ल | 
२०. घटखर्परादि पचलूघ॒काव्यानि ,, प*» श्रमतलाल मोहनलाल । 
२१ भुवनदीपक, यावनाचार्यक्ृत, सम्प[०-प० श्रीपुरुषोत्त मभट्ट । 
२२. वृत्तमु॒क्तावली, श्रीकृष्ण भट्ट गुम्फित, सम्पा० प० श्री मथुरानांथ भट्ट 
राजस्थानी और हिन्दी 
२३ भुदता नेणसीरी झपात, भाग २, महता न॑णुसीकृत, सम्पा०-अ्रीबद्रीप्रसाद साकरिया। । 
२४ गोरा बादल पदसिणी चऊपई कवि हेमरतनकृत ,, श्रीउदयर्सिह भटनागर । 
२५. राजस्थानमें सस्कृत साहित्यकी खोज, एसः श्रार भाण्डारकर, हिन्दीअनुवादक- 
श्रीम्रह्मदत्त त्रिवंदी | 
२६ राठोडारी वद्ञावलो, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजय । कक 
२७ सचित्न राजस्थानी भाषासाहित्यग्रस्थतची, सम्पांदक-पम्रुनिश्रीजिनविजग् । 
र८ मीरा-बुहत्‌-पदावली, स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा सकलित, 
सम्प(/०-मुनि श्रीजिनविजय 
२६ राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग ३, तपादक-श्रीलक्ष्मीनारायणा गोस्वामी । 
३० सृरजशकास, भाग २, कविया करशीदानकृत, सम्पा०-श्रीसीताराम लाछस | 
३१. सूरजप्रकाय, भाग ३, कविया करणीदानकृत सम्पा०-श्रीसीताराम लाछस । 
मत्स्य प्रदेश फो हिन्दी-साहित्य को देन--डॉ० मोतीलाल गुप्त । 
ण्व्मिमी-हरण, सांयाजी भूछा फ्ृत, सम्पा० श्री पुरुपोत्तमलाल मेनारिया । 
पिशेष- पुस्तक-विक्र ताशो को २५% कमीणन दिया जाता है । ह 
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